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प्रास्ताविकं किखित। 
F | Bre: >. ne 


सर्व एष्टिमार्गीय वैष्णवनके मति निवेदन करनेमें आतहि कि, श्रीविष्णुस्वामी तप 
दायकी परंपरा और श्री आचार्यजी महामभूनके प्राकव्यंकी वात्ती आदि अनेक संचरित्र- 


द्योतक यह संप्रदायकल्पद्गुम नामक प्राचीन ग्रंथ श्रीहाररायजीके शिष्य गोकुलस्थ ` 


श्रीविठटनाथमद्टजी Fae । ताको मेंदपाठस्थ श्रीमंहाराणा लाखाजी सुवंशोद्वव राव- 
तजी श्रीसवाई मेघा सिहजी' महानुभावने अत्यंत परिश्रम करके परम भगवदीय वैष्ण- 
उनके मनरंजनके अर्थ पातालभेदी रेह्यपनामक. Nese श्रीबाल्मुकुंदभट्टात्मज विदद्दर 
गोपालमध्जी सा लेकर देखो. तो यह ग्रंथ सर्वोत्तम मालूम भयो, और gL ठीक 
कि, यथा नाम तथा गुण अर्थीत जेसी याको संप्रदायकंल्पहुम नामहे. ऐसेही aM पुष्टि- 
मागीय प्रथमदशक श्रीवछमनंदून बाळगोपालनके जीवनचरित्रादि अनेक २ चित्रविचित्र 
अपीरषेय कर्म सुरळित दोहा een वर्णन करेंहे. फिर याको बंबईमें सवोत्तम“ लक्ष्मी- 
वेकरेदवर ” के असंत पष्ट शीद्याक्षरोमे और अंत ऊंचे चिकने औरं अतिपुष्ट फागजमें 


छ।पक्रर सप्रसिद्ध किया | और रजिस्टरी करीगईहे, अब सव पष्टिमार्गमतावळंवियनसी : 


प्राथेनाहै कि, या अपुर्व अमृतरस-पूर-पूरित अंपको एकवेर आद्योपान्तपर्यत देखेतो सही 
. के, केस निपुणतासे थोरेसेमें सवेरहस्य कह्योहि 0228 


यह अन्य नीचे लिखे ठिकानोपर मिठेगा- 5 
वेगुँग्राम-जिले चित्तौडके श्रीरावतजीसाहबके समीप 


मधुरामँ-पं०दत्तराम चोबे ( मानिकचोक ), BEV 
८ लक््मीवेंकटेशवर ”” छापाखानेका बडासूचीपत्र आध आनेका टिकट 


भेजनेसे विनादाम सूचीपत्र भेजा जांतहि. 
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गोपीजनवछभाय नमः । | 
अथ 


सम्प्रदायकल्पद्ठुम | 


Re 7 
 . श्रीगणेशाय नमः! . | 
दोहा-श्रीवकृक्ष पदपद्मरज, मनरंजन हे . 
गअंज॥ रचत संप्रदाकल्पदुम, विविधता _ 
प रुजभंज ॥ १ ॥ दरस करत गिरिघरनके . 
रूपसिंह सुतमान ॥ प्रश्न कीन कलिकाल _ 
मधि, ठखण भक्ति पथखाँन ॥२॥ आदे | 
संप्रदाधिपजुकहि, वछभ्षवंशचरित्र ॥ मु. 


ख्यकहह संक्षेपसां, हरिभक्तन हितमित्र॥ _ 


॥ ३ ॥ (तत्रोत्तरम)॥जगनायक जग रचः 
तही,चार संप्रदा कीन॥ बचन आसुरी सृ 
टिसो, देवी जनन प्रवीन ॥ ४ श्रीबद्या | 
. शिवसनकसों, चार संप्रदा भूप ॥प्रगट भ. 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

ई कलिकाल मधि, भूमि भक्ति पथि नूप॥. 
_ ॥ ५ ॥ ८ तस्यप्रमाणंपादोत्तरखण्डे ) 
॥ शलोक ॥ श्रीबहरुंद्रसनकाविष्णवाःक्षिति 
पावनाः॥ चल्वारस्तेकलीभाव्या:संप्रदायर्प 
 बर्तकाः॥१॥ ( संप्रदायप्रयोजनेपाञ्नगोतमी 
_ तंन्वादि)।९लोकः॥ संप्रदायविहीनायेमन्त्रा 


-_ स्तेनिष्फलामताः।अतःकलौभ्विष्यन्तिच 


~ त्वारःसंबदायिनः ॥ २ ॥ ( तस्यप्रकाशवा 
_ कथम्‌॥ ) रामानुजानांसरणीरमातो गोरी 
पतेविष्णुमतानुगानास्‌ ॥ निम्वार्कगानांस 
नकादितश्चमाध्वानुगानांपरमे्ठिनश्च ॥३॥ 

॥ दोहा ॥ रामानुजश्रीसोंभये,विधसों 
माध्व युगादि ॥ विष्णुस्वामीशँभुसों, नि 
_ म्बारकं सनकादि॥ ६ ॥ चार संप्रदाधिपजु 
ये कलिमधि प्रगटि ' धळ ॥ पूर्वयुगन 
मधिदेवकषि, भक्ति म सुखदान॥७ ॥ 


सम्प्रदायकल्पट्टुम । रे 
विष्णुस्वामी संप्रदा, प्रेम भक्ति रसखांन ॥ 
_ प्रगटभई जिम मान नृपँ, सो अब कहहु सु 
जांन॥ ८॥ प्रथम दई श्रीशंभुकों, बझसचि 
दानंद॥ विष्णुस्वामी संप्रदा, मंत्र भक्ति 
रसकंद॥ ९॥ ऊर्ध्वपुंदशिरतिलक कारि, क॑. 
sare निजनाय ॥ शंभुसंप्रदाधिपकिये, 
हरि निजमंत्र सुनाय॥ १०॥ ( तस्यस्वरू 
पवर्णनम्‌ )॥ जटाजूट शिर गंगशशि, ऊर्ध्व 
पुंड्रभाल ॥ कंठवेष्णवी माल अहि, बल्क 
ल वसन विशाल॥ ११॥ ( तस्यप्रमाणम्‌ 
बहन्नारदीये प्रथमाध्याये ) ॥ *लोक:॥ ऊ 
ध्वपुंड्रधरंश्रीमन्नाममुद्राविराजितम्‌ ॥ शंख 
चक्र धरंदिव्यंगोप्रीचंदनमृत्लया ॥ ४ ॥ ल 


सच्छीतुलसीमालंजटामुकुटमण्डितस॥जपं 
तंपरमंमन्वंहरेःशरणमद्धुतम॥५॥(तत्रप्रश्नः) 


॥ दोहा ॥ विष्णुस्वामी संग्रदा, पुरुषोत्तम 


ड सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

जदीन॥ शंभुभस्म SATA, मोह शाख 
किमकीन॥१२॥ (तत्रोत्तरम्‌)॥ दोहा॥ पुरु ` 
षोत्तमके वचनसों, मोहन सृष्टि अलीन॥ 
शंभु भस्म रुद्राक्षवर, मोहशाख जगकीन 
॥ १३॥ ( अन्यच्च) प्रभुआयसुपालनघ 
रम्‌, मोहन असुर अलीन ॥ शँभुतामसी क 
षिनहित, मोहशाख जगकीन ॥ १४॥ (त 
स्यप्रमाणं पाद्मोत्तरखण्डे SALT भस्मरुद्रा 
क्षघारणि वाक्यम्‌)॥शलोकः॥कपालं भस्मच 
मास्थिचिहान्यमरपृजित ॥ त्वमेवधृत्वाता 
न्‌सर्वानमोहयसीजगत्रयम।८ातथापाशुप 
तंशाखंत्वमेवकुरुसत्तम॥ ( अन्यच्च ) त्वं 
चरुदमहाबाहोमोहनार्थसुरद्विषाम्‌ ॥ पाष 
ण्डाचरणंधर्मकुरुष्वसुरसत्तम ॥ ७ ताम 
सानिपुराणानिकथयस्वोचितान्यपि ॥ मो 
हनानिचशाख्राणिक्रुष्वत्वंमहामते॥ ८ ॥ 

si 


| 


` सम्प्रदायकल्पद्रुम | t 
मय्यभक्ताश्वयेविधाभविष्यन्तिमहर्षयः ॥ 
त्वच्छक्तयातानंसमाविश्यकथयस्वच ताम 
सान्‌ ॥ ९॥ कणादंगोतमंशक्तिमुपमन्युंच 
जैमिनिम॥ दुर्वाससं च किला 
स्पतिम्‌ ॥ १० ॥ -भार्गवंजामदम्यं 
तांस्तामसानृषीन्‌ ॥ आज्ञेवकार्यासततं 
स्वामिद्रोहोन्यथाभवेत्‌ ॥ इत्यलम्‌ ॥ 

दोहा-तामस ऋषी कणादि दश, कथितशं 
भु मतिलीन॥ मिथ्या मानत जगतको, भू 
पतिमानप्रवीन ॥ १५॥ (विष्णुस्वामिसंप्र 
दायपरंपरावर्णनम)॥ शिवसां नारद व्यास 
शुक,विष्णुस्वामि कलिपेख u शिष्य बिल्व 
मंगल कियहु, बछभहितकरलेख ॥ १६॥ 
( तस्यप्रमाणंबजराजवाक्यम्‌)॥ श्लोकः 
आदीौश्रीपुरुषोत्तमं पुरहरंश्रीनारदाख्यंमुनि 
_ ळृष्णंव्यासगुरु शुकंतदनुवि-ष्णुस्वामिनंद्रा 


६ f सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

विइम्‌॥ तच्छिष्यंकिलबिल्वमंगलमहंवंदेम 

_ हायोगिनम्‌ ॥ श्रीमदछभनामधामचभजे ६ 

A .स्मतूसंप्रदायाधिपम्‌ ॥(संप्रदायाधिपोत्पत्ति 

' बर्णनम्‌)॥ दोहा ॥ विष्णु अजन्मा प्रगटभू, 
भक्तनहित नृपमान ॥ विधसाँ शिव नारद 
भये, प्रेम भक्ति रसखांन॥ १७॥ पारासरि 
सों व्यास शुक, प्रगट भये नृपमांन त्रिवि 
धधर्मथापनरचे, अष्टादशजु पुरान ॥१८॥ 
भक्तिभाव मुनि लोकगति, पेष प्रबल कलि 
धर्म ॥ सतयुगादि गुरुवारकों, गहन विप्र कु 
BRA ॥ १९ ॥ द्रविउदेश कांची पुरी, भूप 
पुरानी गेह ॥ प्रगट विष्णु स्वामी भये, कर 
त भक्ति पथ नेह ॥ २० ॥ सोरठा ॥ तात 
मात TAA, बालकेलिकिय वर्ष षट॥बहुर 
होत उपनेंन, पढन गये गुरुगेहकों॥ २१॥ 

_ दोहा ॥ वेद व्याकरण शाख षट, अष्टाद 


~ 


\ 


| 
॥ \ सम्प्रदायकल्पद्रुम । | 9 
शजु पुरान ॥ गुरुपसाद पढि वर्षमधि,पितु 

_ हिय संशग्र आन्‌॥ २२॥ राजइत्ति कुत्सि 
' त समुसि,किंशुक श्रीतट जाय ॥ व्यास पुत्र 
|! हित तप कियह,पंच वर्ष फल पाय॥ २३ ॥ 
. उम्रपेख निज भक्ति हिय, व्यास पुत्र ढिंग 
. आय ॥ विष्णुसंप्रदा मंत्र दिय, नवधा भ 
क्ति बताय॥ २४ ॥ (तत्रनवधाभक्तिनाम) 

, श्रवणकीर्तनस्मरण अरु,बंदनअर्चनमान॥ 
| सख्य दास्य पदसेवनरु, आत्म निवेदन जा 
` न॥२५॥ स्तुति प्रणाम करि वेदबिधि,ऽथा 
स पुत्र पद वंद ॥ बहुरलीन बरदान नृप, हग 

न लखन बजचंद॥ २६ ॥ भू परिकंमा कर 

त फिर, भ॑ज जपन मति भूप ॥ विष्णुस्वा 

मी संप्रदा,स्थापित paler 3 ATU २७ ॥ 

_ फ्रिवर्ष मुनिलोमुदित, बत लीन॥ 
. भक्ति योग उपदेश करि, शिष्य अनेकन 


८ सम्प्रदायकल्पद्रुम | 
कीन ॥ २८ ॥ विद्या नगर नरेशउर, विष्णु 
भक्ति रति थाप ॥ रहे वर्ष शतलोंतहाँ, वि 
शव तापहर आप॥ २९॥ सेवत राजस श्या 
मरको, विनय कीन कर जोर ॥ गहन संप्र 
दा भूमि निज, पेख कलेवर ओर ॥३०॥ प्र 
गट श्याम सुंदरकही, बीते मुनि शत वर्ष ॥ 
पुष्टि संभदा करि गहहिं, भूवछभ द्विज हर्ष 
_ ॥ ३१ ॥ शिष्य बिल्व मंगलहि जब, साँप 
संप्रदा श्याम ॥ वछभ हित कारे पत्रिका, 
आप गये निज धाम ॥ ३२॥ देह सुदृढ क 
रि योग बळ, वछभ हित हिय हर्ष ॥ भूमि बि 
ल्व मंगल रव्यह,भूपति मुनिशत TANG ३३॥ 
दक्षणादितैलंग द्विज,पोगशाख बल पाय ॥ 
उदित बिल्व मंगल भयहु, संप्रदाधिपति आ 
य॥३४ ॥ लक्ष्मण सुत भू प्रगटहे, वछ्ठभ 
अभि कुमार॥बहुर संप्रदाधिप भये, हरमाया 


- ____  सम्प्रदायकल्पहुम। | ९ 
मतिटार ॥३१५॥ इति श्रीसंप्रदायकल्पद्रुमेसं 
प्रदायधिपोत्पत्तिवर्णने प्रथमस्कंधःसमाप्त: _ 

' अथ श्रीवहभाचायप्रादर्भाववर्णनम्‌ । . 
दोहा-प्रगट भये द्विज बंश किम, वछभ 
अभिकुमार॥ पुष्टि संप्रदा करनभू, मनरंजन 
कविपार ॥ १॥ श्रवण सुन्यो हरिराय मुष, 
वछभवंश बखान ॥ सो अत्रिवर्णह आदि 
सों, भूपति मान सुजान ॥ २ ॥ बिल्व नाट 
तेलंग द्विज, यज्ञनरायणभ्नट्ट ॥ माया. मति 
वादीनसों, होत अधिक खटपट्ट ॥३॥ बझवा 
द थापन सुभू, बल्ल छेन अवतार॥ सोमय 
ज्ञ शत करनकों,किय संकल्प विचार॥ ४॥ . 
TAT नभवानी भई, पूरण होतजु यज्ञ ॥ स 
त्य मनोरथ करन तव, प्रगटहिं हरि सरवज्ञ॥ 
` ॥ ५॥ यज्ञ नरायण AE, नभवांनी सुनि | 
| हर्ष ॥सोम यज्ञ बत्तीस किय, होतजु पूरण 
२ १ 


| `. १०.  सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

। वर्ष॥ ६॥तत्सुत गंगाधरजु फिर, तात वच 
RATT अष्टाविशतियज्ञ करि, कीनेहु - 
स्वर्ग प्रयान॥ ७॥ तत्सुत गणपति भट्ट फि 
र, कियेजु त्रिंशत यज्ञ ॥ बलभ सुतव्हे पंच 
किय, हरिसेवत सरवज्ञ॥ ८॥ तत्सुत लक्ष्म 
ण भट्ट फिर,पंचम मख जब कीन ॥ जा 
तवेद मुनि तत्वफल, प्रगट होय वरदीन ॥\ 
॥ ९ ॥ पुत्रहोय मम सद्रस अव,पूरण दंपति 
आस ॥ बझवाद स्थापन YH, भीमरथी त 
ट पास॥ १०॥ स्तुति प्रणाम करि वेदविधि, 
जन्म सुफल निजमांन ॥ यज्ञ समापति क 
र्म करि,लक्ष्मण भट्ट सुजान॥ ११॥ रामर 
ष्ण जेठे सुतहिं, सोपि सकलगृह काम॥राम 


` _ कृष्ण सेवत रहे, वेद वर्ष निज धाम॥१२॥ 


बहर यज्ञ ऋत्विजनकों,कारे निज संगत पार 
॥ पेख महरत शुभचले, काशी वसन विचा 


सम्प्रदायकल्पछुम। | . १३ | 
र ॥ १३॥ कांकरवारू ग्रामते, भ्रंगसार्थक 


. आय ॥ पारायण किय वेदकी, श्रीलक्ष्मण 


_ द्विजराय ॥१४॥ तहाँ स्वभमेँ दरशदे, गिरि 


i oes कंठमाल बीडा FAS, TI 
मधुर” मुसकाय ॥ १७ ॥ नेन खुडे 
खि अल्प निस, लक्ष्मण भट्ट सुजान॥ 
स्वभकहि भांमसों, कीनेह क्षिप्र प्रयान 
मगतीरथ करते सकल,काशी लषिहिय ae 
खान दान करि वेदविधि, रहेतहाँ इकवर्ष 
॥ १७ ॥ बहु उलषांपर चक्र लषि, भामस 
गर्भा युक्त॥ छिप्र सुभट्ट निज संगठे, गही 
देश मगउक्त ॥ १७॥ जातसु' चंपारण्य 
मधि, भीभरथी तट पास ॥ गर्भ गिप्यो मुनि 
मांसको, प्रण मुनिथल आस ॥ १९ ॥ 
प्रगटि अभि मुखसों प्रबल, दहत आसुरी 


| qe ॥ लक्ष्मण द्विज तिय पाय अय, भागे 


| 


-१२ ; सम्प्रदायकल्पब्रुम । 
_ समुझ निरृष्ट॥ २०॥ रहे जाय चोदानगर, _ 
तियको करत सुयत्न ॥ तत्समीपही मान 
नृप, छाँडिसु मुनि AANA ॥ २१॥ सोरठा 
. तपत तहाँ श्रीपात, श्रीलक्ष्मण द्विजराज 
गुरु॥पासगयेहु उठप्रात,पेख अम्नि उज्ज्वल 
तवन॥ २२ ॥ दोहा-अभिरूप लषि अभि 
मघि, बालक करत विहार ॥ स्तुति प्रणाम 
करि वेदविधि, TACT उरघार ॥ २३ ॥ ब 
झादिक स्रस्तुति करत, वर्षत सुमन अपार 
॥ पेष अलौकिक भावहिय, गतितिथि काल 
विचार ॥ २४ ॥ तत्क्षण नभवानी. भई, 
चौडा नगर सुजाय ॥ श्रीलक्ष्मण द्विजसों 
कहह,लेहजु निजसुत आय ॥ २५॥ नभ 
वानी सुन हरष हिय, शीघ्र जाय श्नीपात ॥ 
कर प्रणाम. लक्ष्मण द्विजहिँ, कही सकल 
निज वात ॥२६॥ यज्ञ पुरुष वर यादकारि, 


% ES 


Fs 2 _ सम्प्रदायकल्पद्रुम । १३ 
गुरु आयसु परंमांन॥ संग प्रसूता भांमले 
छिप आप तिहिं ठांन ॥ २७ ॥ आग्निमध्य 
शिशु अभि सम,पेष अलोकिक रूप॥वाम 
चरण अंगुष्ट मुष,चूंसतविहसअनूप॥२८॥ 
मात इलम्वा तन श्रवत, होतजु शीतल 
अभि॥ कर्क लम्न पति आपु सहि, अवलंबन 
किय मभि॥ २९ ॥ गरु आश्रमहि सजाय 
के, निज द्विज निकट बुलाय ॥ जातकर्म 
किय वेदविभि,श्रीलक्ष्मण द्विजराय॥३०॥ 
बमुखामिक तेज गहि, प्रगटे अभि कुमार 
॥ श्रीलक्ष्मण द्विजरायग्रह, हरण सकल भू 
भार ॥ ३ १॥ घगट भक्ति मुनि भाव फल 


“ गति कलिकाल विचार ॥ माधव कृष्णा 


ग्यारसहिं, पंचकादि रविवार ३२ ॥ ककं 
लग्न शनि सिंह तम,तुछ मंगल बुध मीन ॥ 
मेष भान गुरु शुकंडष, कुंभ केतु शशि लीन 


१४ _ सम्प्रदायकल्पदुम । | 
॥ ३३॥ षष्ठम दिनषष्ठीजु कर, गुरु आय 
सु बल पाय॥ नाम कर्म किय बेदविधि, शु 
द्व भये दिजराय॥ ३४ ॥ गुरुआयसुवर पा 
afer, श्रीलक्ष्मण द्विजराय ॥ यवन उपद्रव : 
शांति सुनि, रहेजु काशी आय ॥ ३५॥ मा 
स पूर्ति शुभ दिवस लषि, तियकों गंग पुजा 
य॥ शतधेनू विप्रन दई, श्रीलक्ष्मण द्विजराय 
॥३६॥ इहिंविधि चंपारण्य मधि,वष्ठभ अ 
म्रिकृमार॥ प्रगट भये द्विज वंश नृप, भूतल ` 
करन विहार॥३७॥ (तस्यप्रमाणंसंमोहनतं 
त्रे ॥ ) हताशनावतारस्तुवछभोलक्ष्मणात्म 
जः॥ ( अन्यच्च ॥ अग्निपुराणकेभविष्योः 
त्तरखण्डे ) अमिरूपोद्विजाचारोभविष्यामि 
हभूतले॥ वछभोद्यभिरूपःस्यादिठल:पुरुषो 
- त्तमः॥ १॥( अन्यञ्च॥ नारदपंचरात्रकेतृती 
- यरात्रे ॥ ) शृणुवत्सप्रवक्ष्यामिअवतारंकले 


सम्प्रदायकस्पदुंम । 9% 


मंम ॥ देवानुद्धरणार्थयद्विजरूपेणगोकुठे ॥ 


॥ २ ॥ भविष्यामीश्वरीलीलापकाशार्थच .. 


भूतले॥सर्वेषांसाधनाना्चभक्तिसाधनमुत्त 
मम्‌॥ ३॥ तस्यरूपानुगामर्थमनन्यशरणा 
मये ॥ तथैवानन्यभावार्थवजलीलामनोद् 
मः॥४॥ भावात्मकपनेशार्थपष्टिसृष्टस्यहेत 
वे ॥ तैलंगविप्रमाश्रित्यभावनापापतिहेतने 
॥५॥विशेषेणभविष्यामिवछभोनामसंमतः 
वछ्भोनाममेवंत्सभुविस्वेवदंतिहि ॥ ६ ॥ 
_ यत्सूनुविहलेशस्तुयशोदानंदनंदनः ॥ पूर्णा 
नंदप्रदोनित्यंपुराणपुरुषश्चयः॥ ७॥ सएव 
ममगेहेतुजनिष्यतिनसंशयः ॥ राधिकाभा. 
वमाश्रित्यपुष्टिलीळार्थचिंतनम्‌॥८ ॥ वि 
स्तारंप्रकरिष्यामिभूतलेनात्रसंशयः ॥ भू 
_ काम्यपरमात्मानंगमनंगृहवासिनाम्‌॥ ९॥ | 
| गुहस्स्वात्मभावेनभक्तिंनिःसाधयाम्यहम्‌ ` 


१६ सम्प्रदायकल्पदुम । 
स्वयंकर्ता स्वयं भर्तास्वयमानंददायकः ॥ 
॥१०॥स्वयमादिस्वरूपंहियस्याहसेवनेसु 
तः॥ ११॥ विषयास्तृणरुपेणदहंत्येवनराः 
सुत॥ तदाहंवछ्ठभंरुपंभविष्याभिद्रिञालये 
॥१२॥॥इति श्रीसंपदायकल्पद्रुमेश्रीवछभा ( 
_ चार्यप्रादुर्भाववर्णनेद्वितीयस्कंघःसमापतः २ 
अथ श्रीवठभबालचरित्रवर्णनम्‌ | 
॥ दोहा ॥ श्रीवछभ ब्रजचंदकी, लीलाको 
अनुकर्ण॥ करत भये मुनि TA, तात मात 
मन हर्ण॥ १॥ पेषमुहूरत श्रेष्ठ जब, ATS 
&मण द्विजराय॥ किय उपनयनजु वेद वि 
धि, ज्ञाति मध्य हरिषाय ॥ २ ॥ अब्द नेन 
फल तत्वभू राम जन्म तिथि पाय ॥ कृष्ण 
दास सेवक भयेह, तिहिंक्षण भूपति आय 
__ ॥शाअष्टमवर्ष अषाढिसित, दूज पुष्प गुरु ` 
__  वार॥ पढन गये गुरुगेहकों;पितु आयसु उर 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । १७ 
धार॥४ ॥ वेदव्याकरण शाख पट, व्याससू 
च उरआंन॥ चार मास मधि भूपपाढि, TA 
वाद्‌ दिय ata ॥ ५॥ गुरु हिय अति विस्मय . 
TAS, हरिमाया बल आंन॥ तिहिं निस ब 
छम स्वम मधि, हरण कीन नृप मान ४&॥ 
सोरठा-श्रीवछभ पद वंद, प्रात चिदंडी आ 
न गुरु॥ भक्ति माधवानंद, मागलीन बज़ = 
चंदकी ॥७॥ दोहा-फिर वछभके वचन सु . 
न, प्रेम युक्त बलवान ॥ करे भिक्षा निज थ. 

. ल गयहु, दंडी भूप सुजान॥ ८ ॥एक दिवस 
छिप तातसों, बल्ल सभा मधि जाय॥ बल्ल 
बाद थापन कियहु, श्रीवछभ हिजराय 
॥ ९ ॥ वय विलोक विद्या प्रबल बल्ल 
eq पहिँचांन॥ कर प्रणाम दिजमंडली, 
मानदीन नृपमांन ॥:१०॥ सो श्रीलक्ष्म 

| णनहृसं;कहीजुशिष्यन ATT ॥ तिहि छि 


_ न बछन्न आंनढिग,किसप्रणाम नृपमान 


१८ सम्प्रदायकल्पद्रुम | 


7 ॥११ ier मनवांछित्‌ , भूषणे वस 
ये बुलायकें, हिय हषतजु 
_ अप्रार॥१२॥बहुरलु ASA कद्यहु, ATS 
क्ष्मण ॥ बझवाद थापन करहु, ग्रह 
करि बल्लसमाज ॥१३॥ fate दिनसों नित 
प्रतिनुपति, श्रीवछभ द्विजराज ॥ बह्मवाद . 
थापित रहे, ्रहकरि बल्लसमाज ॥ १४ ॥ 
इहिविधिकाशी वसत 17 ASH अमिकु मार 
॥ होतजु वय दश वर्षकी, तात वचन STAT 
र॥११॥वछभ फिर निज ड्विजनसों, बिदाहो 
य पितु संग ॥ भूपति गये प्रयागकों, वाढत 
हृदय उमंग ॥१६॥ तहाँत्रिवेणीस्नानकरि,वे 
दवचन परमान ॥यमुना उतर अंडेलमधि, र 
हे वर्ष करि ठान॥१७॥ भरद्वाज मुनि आश्र _ 
महि, वठभ बहर पधार॥ बह्लवाद थापन 


कि 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । | 4s 
कियह, हरमाया मति टार॥१८॥ वेकटेंश द 
शन करन, पितु आयसु परमान॥ बह्मवाद 
थापित चले , मग मामन बलवान ॥१९॥ 
रामरूण्ण जेठे सुतहिं,श्रीलक्ष्मण द्विजराय॥ 
` मगहीसो लिष पत्रिका, लीनेहु अग्र बुलाय |. 
॥२०॥वेंकटेश दशन ७००० २ जुगल मि 
लाय ॥ भूपति शिक्षा उचितंदे, छीन भय दि. 
जराय॥ २१॥राम कृष्ण जेठे सुतहि, मा 
रग कर्म बताय॥वेद कर्म हरि भक्ति पथी,व 
छभकोंजु भलाय॥ २२ ॥ विप्रन अति वि 
स्मय भयहु, पुत जुगल मुरझाय ॥ गहि क 
र दुःखित मातकों, चक्रतीर्थ परजाय ॥ 
॥ २३॥ रहे खानकरि इक्षतर, Wet हृदय 
विषाद ॥ वेंकटेश प्रभु आय निस, दुष हर 
दीन प्रसाद ॥ = ॥ बहुर प्रात उठ खान . 
करि, वेकटेश पद ध्याय ॥राम SO TSA 


२५ सम्प्रदायकल्पहुम । 

यगल, मातहिं वोध कराय ॥ २५ ॥ शेषाच 
लंसो ea किय, कृष्णदास मतपाय ॥ 
रहेजु चिप्तीके विर्षे, रेन होत नृप आये ॥ 
॥ २६ ॥भोरनगरवासीदिजन, भोजन उक्त 
कराय ॥ दरशंत्त.श्रीगोविंदके, मातहिं निस 
करवाय ॥ २७॥ राम कृष्ण घर चलनकी 
विनय क्रीन्ह कर जोर ॥ उत्तर दयो न मात. 


५ कछु,लषि वछभ मुख ओर ॥ २८ ॥ राम 


BOG जब FAS, MASA कर जोर ॥ ' 

विद्या नगरजु होयके, फिर ऐहें घरि ओर ॥ 
_ ॥२९॥ न्रातवचन सुनि भोरही, मातुश्री 
मन पाय ॥ कारि प्रणाम गृहको गये, राम 
कृष्ण द्विजराय ॥ ३० ॥ बहरमातकों संग 
ले,श्रीवडभ दिजराय ॥ गयेजु विद्या न 
गरकों, वाहन तुरत मँगाय ॥३१॥ इति 
श्रीसंप्रदायकल्पदुमे श्रीवछभवालचरित्र 


` ` सम्प्रदायकल्पद्रुम । चक 

वर्णने तृतीयस्कन्धःसमाप्तः ॥ २ ॥ ® ॥ 
अथ श्रीवछभाचार्थत्वप्रापिवर्णनम॥ 

दोहा-पेषत विद्या नगरको, श्रीवुद्ठभ द्विज 


"राय ॥ अग्रहिँ भुत्य पठायकें, मातुँछुलीन बु 


लाय ॥१॥ करपणाम मातुलहिँ मिल,मात 
हिं गेह पठाय ॥ रहेजु विद्याकुंडपर, श्री 
वलभ दिजराय ॥ ३२ ॥ मातुल हिय वि | 


समय भयहु, किहिं कारणममगेह ॥ भागने 
-य आये नहिं,करतजु नेह अछेह॥ ३ ॥ 


कुणादास जबही FAG, स्वयंपाक पशु 
कर्त ॥ बल्लवाद थापन अचल, भूमायाम _ 
तिहरत्त ॥ ४॥ माया मति विध्वंसकरि, त्र 


झवाद नृप अग्र ॥ विद्या भूषणके Ast, . 


को थापहि इहिं नग्न॥ ५ ॥ कृष्णदासः गभि 
त वचन, सुनिमातुलके सक्त ॥ छिम आय 
प्रशुसों कत्यहु, इहिं पुरमधि शिवभक्त ॥६॥ 


aS 


ak 


| रर सम्प्रदायकल्पद्ठम । 

॥ सोरठा॥ श्रीगोवर्द्धन धर्ण, इंद्रमांन मईन 
, कियहु॥तेमाया मति हरणं, बझवाद थापन 
प्रबल ॥ ७॥ दोहा-बहुर प्रातउठि कर्म करि, _ 
श्रीवछभ द्विजराय ॥ कृष्ण देव नुप गृह ग 
ये, शिष्यन खबर कराय॥ ८॥ श्रवण सुनत | 
निज द्वारपर, कृष्णदेव FIAT ॥ TAT 
भा मघि लेगयह, कर प्रणाम हरखाय॥ ९॥ 
पंच संप्रदाईजु उठि,'श्रीमुखतेज निहारे\॥ 
करिप्रणाम आसन दयहु, उच्चस्थलजु विच 
र ॥ १०॥ रुण्णदेव फिर जोर करि, प्रश्न की 
न्हमनपाय॥आदिसंप्रदाय धर्मको,सत्य कह 
हु द्विजराय ॥११॥ आदि संप्रदाय वैष्णवी, | 
विष्णु धर्म बलवान ॥ मनइच्छित फलदेंन 
को, भाषत वेद पुरान ॥ १२॥ (तस्यप्रमाणं 
बुहदारण्यभाष्यारम्भेशंकराचायांः)ॐनमो 


_ बझादिश्योबहविद्यासंप्रदायक्ृ्योवंशषि 


सम्प्रदायकल्पद्रम । २३ 
E ॥ अन्यच्च ॥ धर्मबद्मणि॥ 
काण्डभेदेन ॥ अन्यच॥ याज्ञवल्क्यस्मृतो॥ 
` दानप्रकरणे ॥ सर्वधर्ममयंबझप्रदानेभ्योधि 
= कँयतः ॥ तत्तत्सममवाप्रोतिबल्ललोकमवि 
च्यृतम्‌॥ १ ॥ इत्यलम्‌ ॥ दोहा॥ मायावादी 
विप्र सुनि, प्रश्न कीन्ह करियुक्त ॥ तिन्हकों 
श्रुतिन प्रमानदे, प्रतिउत्तर करि उक्त ॥ १३॥ 
बह्मवाद थापन (HAS, MASA द्विजराय॥ 
पञ्च संप्रदाईन मधि, बझ रुप दरशाय॥१४॥ 
नृप हृदयके, संशय सकल AAT 
य॥ विष्णुभक्ति उपदेश किय, श्रीवछभ | 
द्विजराय ॥ १५॥ वयविलोकि विद्या प्रबल, 
बझरूप पहिँचांन॥ चतुर संप्रदाई सुभट, वि 
जयपत्र दियमांन ॥ १६ ॥ श्रीवछभ प्रभु 
काँ जबहिं, रल्रपीठ बेठाय ॥ छिप स्वर्ण 
अभिषेक किय, कृष्णदेव हरखाय ॥ १७॥ 


२४ सम्प्रदायकल्पदुम । se | 
शरणमंत्र लिय भेंट करि,. मुनिशत महुर 
मँगाय ॥ सप्त महुर वळभजुले, बहुरजु दीन 
लुठाय ॥ ICN कंचनजो अभिषेकको, वि 


प्रन सर्व दिवाय ॥ आये आश्रम भूपयुत, | 


श्रीवळभ द्विजराय ॥ 1९ ॥ बहुरिबिदा करि 
नपतिकों, FSH अमिकुमार ॥ बैठे सायं 
कर्मकरि,शिष्यन सकल सम्हार.॥२०॥ 
माध्व संपदा घिपजुं चलि, संप्रदाधिपति 
कर्ण ॥ आन कद्यहु रत्तांत निज, प्रेमयुक्त 
मनहर्ण ॥ २१॥ संतोषप्रद प्रेमयुत, TSA 

अभिकुमार ॥ सकुच कद्यहु कर ज्ञारि फिर, | 
कहिहों काल विचार ॥ २२ ॥ मध्वसंप्रदा 
घिपगये, विदा होय जब गेह ॥ बहुरि बिल्व. 
मंगलजुचल, आयह करत सनेह॥ २३॥ 
करिप्रणाम गुरुपत्रिदै, कहिडत्तांत सुजांन ॥ 
संपदाधिपति करनकी, विनय 'कीन्ह नृप 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । ` - १९६ 

| मांन ॥२४॥ विष्णुस्वामी पत्रिका, वभ 
वांच प्रवीन ॥ संप्रदाधिपति हाँनकी, प्रातसु 

निश्चय कीन ॥२५॥ भोर संपदाधिपजुन 

प, व्हेइकठे हरषाय ॥ विष्णुसंप्रदाधिपकिये 


| श्रीवछभ द्विजराय ॥२६॥ देव दुंदुभी बज ` 


त नभ, करत देव तियगान ॥ वेदश्वनिभूसुर 
, करत, जय २ शब्द बखांन ॥२७॥ अब्द सिं 
धु फल तत्वभू, गुणयुगादि तिथिपाय ॥ 
| विष्णुसंप्रदाधिप भये, श्रीवछभ द्विजराय 
_ ॥२८॥ संप्रदाधिपति sexy प्रभु, संप्रदाधि 
पति बंद ॥ भूदेवन सनमांन करि, शिष्य | 
न मनआनंद॥ २९॥ बहर वंदि गुरु देव 
पद्‌, मातुश्री ढिंगजाय ॥ करिप्रणाम आ 
शीषे, श्रीवछभ द्विजराय ॥ ३० ॥ मा 
तुल मनसंतोष कर, विद्याकुंडहिं ऑन 
॥ निरखश्यामसुंदर प्रभुहिं, भूप विदाकरि 


RR सम्प्रदायकल्पद्रुम । 
' मांन-॥.३१ ॥ पुष्टि श्यामसंदरजु करी 
सेवा दिजन बताय॥ पारायण किय बेदकी 
_ श्षीव्ठम द्विजराय ॥३ २॥ इति श्रीसंप्रदाय 
'कल्पद्रमे श्रीमदछभाचार्यत्वप्रापिवर्णने चतु 
` थस्कंघःसमाप्तः॥ ४॥ ` ` | 

अथ श्रीवछभाचार्यभूप्रदक्षिणावर्णनम्‌ 

दोहा-संप्रदाधिपति व्हेबहुरि, वछभ 
अभिकमार ॥ पुष्टिसंप्रदा करनकों, भूपति 
मूत्र ॥ ९ ॥ मातुश्रीकों विनय 
क्रि, राखजु मातुल धाम ॥ ळष्णदेब 
नुपसाँजु मिल, श्रीवलभ अभिराम॥ २॥ 
विद्याकुंडहिं स्नान कर, भूपदक्षिणा कणी 

प्रथम भागवत पाठ किय, दैवी 
॥ ३॥ अब्द सिंधु फलतत्वभू , मुनित्रितिया 
- शुभजान ॥ श्रीवछभ निजशिष्यले,कीन्हेह ˆ 
_ भूप प्रयान॥ ४॥ मग तीरथ करते सकल,पुं 


। _ सम्प्रदायकल्पहुम। , २७ 
` इरीक पुरआय॥भीमरथीमधि स्नान किय, 
- प्रोहित द्विजन बुलाय॥ ५॥ नित्योपासन 
करतहि, पुंडरीक प्रभुआन॥ श्रीवछभकों द 
रशंदे, मित्र कीन्ह नृपसान ॥६॥ सोरठा-ब  . 
SH अमिकुमार, पुंडरीक प्रभु द्रशंकों॥उ _ 
मँगत स्नेह अपार, बहर गये संब शिष्ययुत 
॥ ७॥ विश्व विदित प्रभु दरशर्कार, भीमरथी 
| तट आय ॥ पारायण किय प्रेमयुत,रष्णदा 
स मतिपाय॥ ८॥ छृष्णदेव नृप मह्रके AT 
र सिद्ध कराय॥ पहराये विठलेशको, बिदा 
होतहरषाय॥ ९॥ मगमाया मति हरत प्रश्नु,पं 
 चवटीमधि आन॥दमलावनकहिं शिष्य कि . 
| य, देवीजन पहिंचान ॥१०॥ क्षिप्रा पुष्कर 
खान कर, श्रीमद्रोकळ आन ॥ जगन प॒ 
चासी विप्र ग्रह, रहेजु भूपति मोन ॥ FT 
श्रीठकृसनी घाटपर, निजशिष्यन सँगजा 


`` २८ .  'सन्प्रदायकल्पटम | 
य ॥ सायंसध्या करतही, श्रीवछभ दिज 
राय ॥ १२॥ निरखत यमुन तरंग छबि, 
श्रीगोवर्द्धन धर्ण ॥ निजलीलाको दरश दि | 
य, त्रिविध ताप हियः हण ॥ १३ ॥ दरश 
पाय प्रश्षु मव्हे, रहे यमुन तट रॅंन॥ कू | 
'ष्णदास दामोदराहिं, भोर कद्यहु सुखदेन 
॥ १४॥ यह ठकुरानी घाटपर, श्रीगोवर्दडन _ 
aot ॥ नित प्रति करत विहार निशि,देवी | 
जनमन हर्ण ॥ १५॥ पारायण करि तत्र ` 
युग, श्रीवछभ द्विजराय ॥ दर्शन कारे बळदे ' 
, वके, रूष्णपुरी मधि आय ॥ १६॥ यमु 
नापुत्र उजागरहिं, श्रीवछभ बुलवाय॥ बज | 
“परिक्रमा करनको, नेम लीन हरषाय ॥ | 
_ ` ॥१७॥ भादँव शुक्लजु दूजकों, पारायण क | 
_ रिमांन॥ अंतरिक्ष दशन करत,रहेजु मधुब | 
_ - नआंन॥ १८॥ वन उपवन पेषत सकल, , 


| ` सम्प्रदायकल्पद्रुम । | २९ 
पारायण प्रभु कर्त ॥ बजकुंडन भूसुरनके, 
दुख दलिद्र Ted ॥ १९ ॥ बज प्रदक्षि 
णा करत प्रशु,कष्णपुरीमधिआंन ॥ फागण 
` शङ्का दूजकों, नेम मुक्त करिमांन ॥२०॥ 
विदा कीन्ह यमुना सृतहिं, हिय हरषत हरषा . 
य ॥ लेख पत्र शत महरेदे, श्रीवळभ द्विजरा | 
य ॥ २१ ॥ इंदावन फिर जाखक, श्रीवछभ 
` क्विजराय ॥ पारायण त्रिंशतजु करि, रहेजु 
गोकुल आय ॥ २२॥ कालित आसुरी सृष्टि 
मधि, देवी जनन निहार॥ हियसोचित उद 

रणको, ASA अभिकुमार॥२३॥ श्रावणशु | 
| छइकादसी, मध्यरेंन शुभजान॥ खंडबेदसर . 
| सोमके, विक्रमाब्धिन॒पमांन॥ २४ ॥ यमु 
न स्वामिनी घाटपर, श्रीगोवर्डन घर्ण ॥ क 
ae बह्मसंबंधि करि, त्रिविध ताप: जनहर्ण 
| ॥२५॥ श्रवणसुनत संबंधकरि, गुंजमाल 


a9 .  सम्प्रदायकल्पट्टुम । | | 

पहिराय ॥ भोग धरी मिश्रीजु प्रभु, करिप 
. णामहरषाय ॥२६॥ बहुर बझसंबंध नृप, 
शिष्यन भोर कराय ॥ निज लीला अनुभ | 

. ब दियहु, मारग रीत बताय ॥ २७ ॥ चातु 
. भास वितीतकरि, रँदावन फिरजाय ॥ टी 
का कर्ण सुबोधिनी, करिमुहूर्त द्विजराय २८ 
गंगा सोरम घाटव्हे, करत गोमती खान ॥ 
रामपुरी मधि जायकिर्य, बह्मवाद नृपमांन 
॥२९॥ बहर नेमिषारण्यव्हे, भूप जनक 
पुरजाय ॥ तीर्थराज आयेजु फिर, श्रीवछ 
भ द्विजराय ॥३०॥ चित्रकृट चरणार्दे, 
काशीमधिफिर आंन। प्रभु पुरुषोत्तमदास 
गृह, रहेजु भूपति मांन॥ ३१॥ कृष्णभक्ति | 

निज मंत्रदे, श्रीवछभ द्विजराय ॥ मन्मथ . 
' मोहन फिरदये,पृष्टिमाग प्रगटाय ॥३२॥ _ 
' _ बझवाद्‌उद्घोष सुनि, मायावादी विप्र।बि } 


सम्प्रदायकल्पदुम । _ ३१ 

श्वनाथद्वरबार मधि,न्हेइकठे सबछिप्र॥।३३॥ ` 
बझवाद खंडन करन,करि एकत्र विचार ॥ 
छिप्र बुलाये सबन मिल,बछभ अभ्रिकुमार 
॥३४॥ मंत्र रुप लिख पत्रइक, अवलंबन 
बलवांन ॥ विश्वनाथ दरबार मधि, भेज 
दीन्ह नृपमान ॥ ३५॥ मायावादी विभ सब, _ 
पत्र बाँच मुरझाय ॥ श्रीहतसेव्हे घरगये; 
श्रीव्ठभ मतिपाय॥३६॥चातुर्मास वितीत 
करि, हरिहरक्षेत्रहिं होय ॥ गया विष्णुपद 
दरश करि,झारखंड प्रभुजोय ॥ ३७ ॥ गंगा 
सागर होयकें, भुवनेश्वरहि निहार ॥ दर्शन 
करिजगदीशके,भूपपश्न उरधार॥३८॥उत्तर 
श्रीजगदीशसों, लेख कराय दिवाय ॥ माया 
वादी द्विजनर्सा, विजयपत्र नृपपाय॥३९॥ 
. (तत्रोत्तरं जगदीशवाकयम्‌) ॥ “लोकः ॥ ` 


३२ सम्प्रदायकल्पद्रुम । 
एव मंत्रो प्येकस्तस्यनामानियानिकर्मा 

प्येकंतस्यदेवस्यसेवा॥४०॥ दो चातुर्मास. 

समाप्त कर, मुनि गोदावरि होय ॥ दर्शन करि. 

_नरसिंहके, शेषाचल प्रभु जोय ॥४१॥ बरद 
राजश्रीरंगग्हे,रामेश्वरहिं निहार॥ दर्व?शेंनत्े 
लोक्य रवि, निरखत अभिकुमार॥४ २॥पद्म 
नाभ प्रभु दरश करि, फीरि जनार्दन जाय ॥ 
चातुर्मास वितीत किय,श्रीवछभ द्विजराय॥ 
॥४३॥बहुर तात्र परणीजुव्हे, तोताद्री रुहो 
य॥हिमगुपाल दर्शन करत, कात्तिकेय फिर 
जोय॥४४॥ किष्किंधा पंपासररु,ऋष्यमूक 
गिरिहोय ॥ कृष्णानदीजु जानकारि, गोकर्ण 
श्वर जोय ॥ ४ ५॥हयक्मार AAS, 
श्रीरणछोडनिहार॥ बिंदुसरोवर खान कर, 
गयेजु फिर गिरनार ॥ ४६॥ गुप्त प्रयाग 
TATA, माधो पुर प्रभुहोय ॥ वेठ द्वारका 


es, 


सम्प्रदायकल्पद्रुम। के. 


तीर्थ करि, रहे सुभग थलजोय ॥ ४७॥ चातु 


. रमास समाप्त करि, नारायण सरजाय ॥ ई 


दप्रस्थ आयेजु फिर, श्रीवछभ द्विजराय 
॥४८॥ PRAT मायापुरी, ऋषी केश प्रभुजा 
य॥ लक्ष्मण झूला उतर फिर, आदप्रयागहिं 
आय॥ ४९॥ गंगयमन प्रागटेयमघि, स्ना 
न कीन्ह प्रभुजाय॥ मग तीरथ करतेजु फिर, 
बद्रीनाथहिं आय॥ ५०॥ नरनारायण दरश 
कर, व्यासाश्रमप्रभुहाय ॥ शिष्यन संग ल 
गाय फिर, केदारेश्वर जोय॥ ५१॥ सम्बल 


_ चातुर मास करि, चंपारण्य विहार॥ भ्ंगसा 
| रथकका गये, ASA अभिकुमार॥ ५२ ॥ व 
` हर महेंद्रा चलजुव्हे, विद्या नगरहिं जाय ॥ 
मातुश्री पगवंद प्रशु,विद्याकृंडहिं आय॥०३ 


_निरख श्यामसुंदरहिं फिर, बल्लभोज करिवा 


य॥ भूप्रदक्षिणा पूर्ण किय, मुनिवषहिं द्विज 


इ. सम्प्रदायकल्पद्रुम । ` 

राय॥ ५४॥ पारायण जुग शतक किय, चो 
राशी थल थाप ॥ पृष्टिमार्ग प्रगटायभू ,चिवि 
घताप हरआप UA रुष्णदेव नृपसांजु 
मिल, विष्णुयज्ञ करिवाय ॥ मातु श्यामसुंदर 
fed, श्रीवछभ्ष द्विजराय ॥ ५६॥ काँकरवा 
` रूग्रामकों, गयेजु निज गृह जान।॥ज्येषठ AT 
_ बसौं मिलन प्रभु, राजचिह्व युतमान॥५७॥ 
रामकृष्ण केशव पुरी, सुनत आगमन नग्र॥ 
मातु भ्रातकेलेंनका,ठेआयेदुजअग्र॥५८॥_ 
करिप्रणाम मातहिं जुगल, भ्रातहिं कंठ लगा 
य॥ संगी द्विजन मिलाय नृप, धाम गये ह 
रिषाय ॥ ०९ ॥ सकल आत्मदत्तांत कहि, 
चातुर मास बिताय ॥ ज्येष्ठ'भ्ातसो व्हे वि 
दा, श्रीबछभ द्विजराय ॥ ६० ॥ मन्मथ मोह 
न मातुले, काशी व्हेनुपमांन ॥ बहुर त्रिवेणी 
स्नान करि,रहे अंडेलहि आंन॥&१॥मातुश्री 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | ¬~ इद 
` सों विनयकारि, शिष्यन काम भलाय॥ भूपद 
क्षिणा करन फिर,श्रीवलभ द्िजराय ॥ ६ २ ॥ 
वेद तत्व सरसोमके, ज्येष्ट शुक्ल रावेदूज॥ शु 
. द्वपेख प्रश्न कंच किय,मातुश्रीपद्पूज॥६३ 
प्रथम जात शिवनंदसों, वासुदेव बुलवाय॥ 
शिष्य कीन्ह निजभा रहित, श्रीवळभ द्विज 
राय॥ ८४॥ काशी हरिहर Ase, झारखंड 
' प्रभुजात ॥ श्रीगोवर््धन धैर्णनृप, हेलादीन ` 
विख्यात ॥ ६७॥ श्रवण सनत दामोदराहि 
प्रभुचेताय सुनाय॥ भोर होत बजकों फिरे 
गिरिधारी मनपाय॥ ६६॥ बहुर आय बज॑ 
केविषें, आंन्योर हिं दिजराय॥ ASIST गृह 
ancy, कियनिवास थलपाय ॥ ६७. ॥ | 
नरोभवानीकों जबहिं,गिरिधारी TASS 
टेर दई गिरिशिखरसों, सुनिवछभ द्विजराज | 
_॥ ६८॥ झारखंडके वचनकी, दमलाई साद - 


| सम्प्रदायकल्पद्रुम | 
दिवाय ॥ नरोभवानीसोंजु मिल, पूछत हि 
य हरषाय ॥६९॥ सद्दपाँडे नै कही, गिरि | 
गोवर्द्धन धर्ण ॥ प्रगट भये गिरिशिखर पर 
बजवासिनिमनहर्ण ॥ ७० ॥ वेद्‌ शाख फ 
छ भू विषें, ऊर्ध्व भुजा प्रगटाय ॥ दर्श पिता 
महकों दियहु, गुण युगादि दिनपाय ॥७१॥ 
बहर तत्व गुणवान भू, मुख अंबुजप्रगटाय॥ 
माधवरुष्णाम्यारसहिं, द्रशदीनबजराय॥ 
_ ॥७२॥ तादिनसों पयपांनकों, देर होत बज 
राय ॥ नरो मातकों शिखरते, कबहुँक लेत 
बुलाय ॥ ७३ ॥ पाक अरोगनकोजु प्रभु, 
नितप्रति हेरत वाट ॥ श्रीव्ठभ द्विज़रायकी 
भोर होत इहिं घाट ॥ ७४॥ नरो मात पति _ 
बात सुन, करि प्रणाम हरषाय ॥ पयप्रसाद 
- लिय माँगके,श्रीवल्ठभ द्जिराय ॥७५॥ |. 
भोर होत तन शुद्धि करि, MATS अन्हा _ 


सम्प्रदायकल्पद्रम | ३७ 
य ॥ मिले जाय बजराजसों, हिय हर्षत दि 
जराय ॥ ७६ ॥ श्वेत पिछोरा पाग अरु, 
गुंजमाल पहिराय ॥ मोर चंद्विका शीश धरि 
कारि शुगार हरषाय ॥ ७७॥ दूधपाक. कारि 
छिप्रही, निजकर भोगलगाय ॥ श्रीगोवद्ध 
न धरनकें, दरशन बहुर कराय ॥ ७८ ॥ राम 
दास atari करसेवकद्विजराय॥ बजभ 
क्तन सुख देंनकों, सेवा स्वल्प बताय ॥७९॥ 
कुन दासकों मंत्रदे, शिष्यभाव प्रगटाय॥ 
बजरजको गिरि शिखर पर, लघुमंदिर बन. 
वाय॥८०॥ विदा होय गिरिधरनसों, झार 
खंड प्रभुजाय॥भू प्रदक्षिणा करत फिर,पांडुरं 
गपुरआय ॥ ८१ ॥ मिलतसु विठल नाथं 
प्रभु, हरष FAS लखनेह॥ VA जाय का 
| शी करहू, मधुमंगल क्विज गेह ॥८२॥ वच 
न सुनत विठलेशके, विनय कीन्हकरजोर॥ . 


के 


३८ सम्प्रदायकल्पद्रम | 

अति करहें उपहास प्रभु, संप्रदाधि पति मोर 
wean संप्रदाधिपति शर्मतज, धर्म निवाह 
ननेह॥ शीघ व्याह अब कीजिये, जन्म 
Se तब गेह ॥ ८४ ॥ विह॒लेश मनपेषप्रभु, 
कर प्रणाम नृपमांन॥ मातहिं लेत अडैलसों, 
काशी शीघहिं आंन ॥ ८५५॥ किय विवाह 
प्रभु वेद विधि, मधुमंगल द्विज गेह ॥ गुण 
विंशतिमें वर्षमधि, विदलेश STAT ॥८६॥ 
मातहिं राख अडेल फिर, पांडुरंग पुरजाय ॥ 
भप्रदक्षिणा करतप्रभु, गिरिगोवर्दडन आय ॥ 
_॥८७॥ दर्शन कर गिरिघरनको, करिशुंगार 
मनपाय ॥ कहीजु पूरण मछसों, श्रीवछभ 
दिजराय ॥८८॥ श्रीगोवर््धन धणरको, मंदि 
रसिद्ध कराय ॥ करहु मनोरथ पूर्ण अब, 
दैवी दव्य लगाय ॥८९॥ श्रीवळभके वच 
न सुन शिल्पकार बुलवाय ॥ गोवर्डनके 


| सम्प्रदायकल्पदुम । ३९ 
शिखरपर, मंदिर ठाँम बनाय॥९०॥प्रभु 
समीप ससराजु करि, कियमुहूर्त हरषाय॥ 
नंदतत्वसरसोमके, गुणयुगादि दिन पाय 
॥ ९ १॥ विदा होय गिरिधरनसों, वभ अ 
म्रिकमार॥ गोकुल आवत यमुनतट, श्रीम 
थुरेश निहार॥ ९२॥ पद्मननाभकों पेखमन, 
श्रीमद्रोकृल लाय॥ पधराये करपुष्ट प्रभु,से 
वा रीत बताय॥९३॥रमनरेणुका रमतप्रभु, 
षतरानी इकआंन॥ माधवशुद्धा तेरसहिं, भ 
ईजुसेवक मांन॥ ९४॥ लाइलेश नवनीत 
प्रिय, ललित त्रिभंगीराय॥ गोकुलेंद प्रभुका 


` जुदे, गई गेह हरपाय ॥ ९५॥ श्रीवल्ठभ प्रभु 


| 
| 
| 
| 


क 


पृष्ट करि, मक्तिमाव मनपर्ष ॥ देतसु दैवी ज 
ननकों, किय प्रयाण हियहर्ष॥ ९ & गंगा 
सोरम खान कारे, प्रभ कनोज हिँजाय॥दा 
मोदरकों भक्ति किय, अम्बरीषग्रभुपाय | 


है + 


Qe सम्प्रदायकल्पुम । | 
॥ ९ ON काळपुरुषकौ दानले, बझ तेज दर 
शाय॥ बॉटनग्रवासी द्विजन, श्रीवछभ हिज 
राय॥ ९८॥ बहुर अजुध्या आंनप्रभु, करत 
जु सरयू स्नान॥ अष्ट भुजा प्रगटेजु फिर, 
भपति मान्‌ सुजान॥ ९९॥ पझ्चारावलकों 
जुंदे, होत नेमिषारण्य ॥ भूप जनकपुरव्हेजु 
प्रभु, तीर्थराज लखिधन्य॥ १००॥ मुदित 
त्रिवेणी स्नान करि, बल्ल भोज करवाय॥ भू 
प्रदक्षिणा पूर्ण करि, षटवर्षहिं द्विजराय॥ १॥ 
रहे अडेलहिं मास इक, मातुश्रीपद वंद ॥मन 
इच्छित आशीषले, करिपारायण छंद॥२॥ 
मातुश्रीसों विनयकरि, श्रीवछभ क्विजराय॥ 
भूप्रदक्षिणा करन फिर, किय प्रयांन हरषाय 
॥ ३॥ पूर्ण शाख सरसोमके, गुण युगादि दि 
न पाय ॥ मूप्रदक्षिणाकरतप्रभु,मलयाचल 
तट जाय ॥ ४ ॥ लषि कल्याण प्रश्नुपृष्टि ` 


सम्प्रदायकल्पदुम । "पा 
करि, सृष्टशृंगार धराय ॥ देतजुवावा वेनु 
कों, रुष्णपुरी फिर आय॥ ५॥ करतजु य 
मुना स्नान प्रभु, मन्मथ मोहन पाय॥ SOT 
दास मेघर्नाहँदै, गिरिगोवर्डन जाय ॥६॥ 
दर्शन कर गिरिधरनको, मंदिर पेष तयार ॥ 
ुदित मति करु रु, केत मुहूर्त उरघोर 
॥७॥ श्रीगोवर्डन मंदिर मधि प 
| धराय ॥ वेदशास्त्र सर सोमके pens 
दिन पाय ॥८॥ माधवेंद्र से 
वा सकल ASS ॥ कृष्णदासकों कामंदे, - 
श्रीवछभ दिजराय॥ ९॥ बिदाहीय गिरिध 
रनसों, MATS आय ॥ कर्णवेधके कप 
| सो.बाठरुष्णपधराय॥११०॥ नंदनँदनके 
सेव्य जो, MASA पहिंचांन॥ द्वारकेश प्र 


भु पासही, पधराये नृपमांन ॥ ११ ॥ 
यमुनखान फिर करत प्रभु, बालकृष्ण प्र 


३२ ` ` , सम्प्रदायकल्पद्रुम । | 
गटाय ॥ देत जु राणा व्यासकों, प्रॅंम पेष 
. हरषाय ॥ १२ ॥ सूरदासका सरनले, 
तीर्थरांज प्रभु आय ॥ भू प्रदक्षिणा पूर्ण 
किय, बल्ल भोज करवाय॥ १३॥ संध्या बं 
दन करत प्रभु ,लषित यमुन छबि धाम ॥ द 
,शनकरिदुर्गावती,भेटकीन्ह सतगाम॥१४॥ 
देत अस्मदादिकदिजन,श्रीवठभ डिजंराय॥ 
मातुश्री सेवा करन, रहे अंडेलहिं जाय ॥ 
194 ॥ इति श्रीसंप्रदायकल्पदुमें श्रीमद 
भाचार्यभूप्रदक्षिणा दिग्विजयवर्णनंनाम पं 
'चमस्कंधःसमाप्तः॥ ५॥ क 

` अथ npr ot श्रमवर्णनम्‌ 
दोहा-संप्रदाधिपति कार्य कारे, श्रीवछभ 
दिजराज॥ मातुश्री सुखदेंनकों,करनजु लौ . 
किक काज ॥१॥ तत्व शाख सरसोमके, गुण 
युगादिदिन पाय॥ श्रीवडभ काशीविर्षे, दि ` 


सम्प्रदायकर्पट्टुम | ४३. 
रागमन कियजाय॥२॥गोकुलेश पधराय प्र 
भु, मधुमंगल मनपाय ॥ मातुहिं लेत अडेल 
सां, गिरिगोबर्डंन आय ॥३॥ श्रीगोवर्द्डन ध 
रनसों,भामहिं मंत्र दिवाय॥मातुश्रीकों आप. 
दे, श्रीवछभ क्विजराय॥४॥ श्रीगोवर्डन धरन 
काँ, जन्मोत्सव कारे राय॥गिरिपरिक्रमामातु 
को, श्रीवछभ करवाय ॥०॥ अ ATTT 
फिर, रूण्णपुरी मधिआय ॥ बजर्पा 
करनकों, विधिवत नेम लिवाय॥ ६॥ बज 
परिक्रमा करत प्रभु सकल बताय . 
_'॥छृष्णपुरी माधि sie नेम मुक्ति क 
रवाय॥७॥ श्रीगोवर्ड्न धरनकों, गिरिगो 
वदनाय ॥ अन्नकट किय नंदलों; श्रीब . 
wa दिजराय॥ ८ ॥ विदाहोय गिरिधरनसों 
श्रीमद्रोकळ आय ॥दिछी पतिको: पामन 
स्वयं चित्र करवाय॥ ९॥बहर अडेलाहे जाय 


४४. | सॅम्प्रदायकल्पद्रुम । ह 
प्रभु, तात बचन परमांन ॥ सोमयज्ञ किय 
प्रथमहीं. HR ७००७ ॥१०॥प्र 
गटे गोपीनाथ फिर, शेष रूप बलवांन॥ आ 

मनिरस सरछित आं 
न ॥ ११॥ सोमयज्ञ फिर तीन करि, श्रीवछ 
भ दिजराय ॥ रहेजाय चरणारमधि, पूर्व 
घाम बनवाय ॥ १२ ॥ प्रगटे Aes नाथ 
फिर, श्रीवछम महआंन॥ पोष कृष्ण नोमी 
करी >$ प्रमांन ॥ १३ ॥ देबी जन 
TRUTH, शुकृटिरुप भगवान॥ AIS ऋ 
षी सरसोमके, मनि गण रत्न समान ॥१४॥ 
दृषभ Gin गुरु मिथुनके, राहु कर्क मतिचंद 
॥ मकर केतु धनु भानु बुध, रश्चिक कबि 


__ सम्प्रदायकल्पहुम । ४५ 
णोबुघश्वांशःपरमानन्दविहलः ॥१॥_ 
( अन्यच॥ भ्रविज्योत्तरखंडे 
श्लोक:॥ अभिरुपोदिजाचारोभविष्यामि 
हभूतले ॥ Suk | at | 
घोत्तमः ॥ २ ॥( अन्यच्च ॥ अग्निसंहिता 
के १४ आध्यायमें ) ॥ re: ॥ धनु 
मासस्यकष्णेतुनवम्यांमुनिसत्तमः ॥ गो 
प्यावताररूष्णस्यद्विजरुपेणभूतले ॥ ३ ॥ 
भविष्यतिमहापाज्ञोदैवानुद्रणाय'च ॥ ब 
छभस्यगृहेनूनंगिरिराजधरोहरिः ॥ ४ ॥ 
(अन्यश्च ॥ सनत्कुमारसंहितायाम्‌.) ॥ 
॥ श्लोकः ॥करुणारसभावज्ञोलीलाकारणत 

: ॥ सदानंदमयोदेतोयशोदानंदनोहरिः 


“ सम्भदासकल्पद्रूम । 

PAN) शलोकः ॥ पोषकृष्णनबम्यांचविह 
लेशोतिसंज्ञकः ॥ दिजालयेमहादेविकाश्या 
संनिहतोहारेः ॥ ७॥ गुप्तडंदावनंयत्रनानाप 
क्षिसमाकुलम्‌ ॥ मिरिराजकनिष्ठस्थचरणा 
 द्वेश्वगहरे ॥८ ॥ भविष्यतिकलेम॑ध्येप्रथमे 
नंदनंदनः ॥ ( अन्यञ्च ॥ :बल्लयामलेपि ) 
॥ *लोक:॥ पोषकूष्णनवम्थांचअवतारोह 
Vast: ॥ भविष्यतिद्दिजाचारेकलेराद्रम 
CAT: ॥.९॥ इत्यलम्‌॥ दोहा=नंदमहोत्स 
व नंदलों, श्रीवछभ दविजराय ॥ छष्णरूप 
पहिंचांन किय;निजभक्तनमनपाय॥१ ६॥ 
पुंडरीक क्विज सेव्य लषि; Ager पघराय॥ 
रामानुज क्विज बटुककों, शरण लीन द्विजरा 
TN १७॥ जातकर्म करि वेदविधि,विहले - 
श घरिनाम ॥ गंगा पूजन करजु प्रभु, फिर 
_ आमेनिजधाम॥१८॥ बहुरूमात सुतः सं 


_______ सम्भवायकल्पहुम। 9७ 
गलै,गिरिगोवर्द्धन आय ॥ श्रीगोवर्डन थ 
रनके, चरणस्पर्श SUT ॥ १९॥ श्रीमद 
कुल आन फिर, श्रीवंछम' द्विजराय ॥ कर्ण 
वेधके कूपपरं, बिहल कर्ण विवाय ॥ २० ॥ 
फिर अंडेलमधि जाय किय, सोमयज्ञ विज 
राय ॥ काशीसों निज क्रलिजन, भूपति 
अमि बुलाय NY 9 ज्येष्ठ ज्ञात केशबपुरी, 
भूप्रदक्षिणाकरत्त आन मिले तिहिं अवसर 
हिं, लखिप्रताप मदहर्त्त ॥ २२ ॥ करि प्रणा 
मराखेतहाँ, यज्ञं केरतड्जिराय ॥ चातुमों 
स कराय फिर, विदा कौन्हमनयाय ॥ २३॥ 
बहुरजु काशी जायें, MASH द्विजभूप ॥ 
मुदितजु गोपीनाथको,करि उपनयन अनू 
प ॥ २४॥ वेद मंत्रदैवेद विधि, करि विप्रन 
सनमानै ॥ निजँबिद्या बलं देत प्रभु, शिरि 
| गोवन आन ॥२५॥श्रागोवर्डनघरनको, 


४८ सम्प्रदायकल्पहुम । 


सुक्त शृंगार कराय॥ निजसेवा विधि वर्षकी, 


_ बह मुदित वताय ॥ २६ ॥ सोरठा ॥ बहु - 


oe 


ABM भनु,बहुर अडेलहिं जाय ॥३२॥ 


रअंडेलहिंजाय, मातुश्री सेवा करत ॥ श्रीव _ 
en दिजराय, निज कृति ग्रंथ समाप्त कारे 
॥२७॥ दोहा-मुदितजु काशी जाय फिर, 
TSH अभिकुमार ॥ विठलेश उपनयन कि 
य, करिमुहर्त निरधार ॥ २८॥ पूर्ण सिद्ध स 
रसोमके, रामजन्म MEST ॥ वेद मंत्र उप | 
देश किय, श्रीव्ठन मनमभ़ ॥२९॥ कारि, 
विधान लौकिक बहर,वछभ वेद पढाय ॥ 


श्रीगोवर्द्धन दरशकॉ,गिरिगोवर्दन आय॥ 


॥३०॥ श्रीगोवर्दन घरनको, AISA म 
नपाय ॥ मुदितसु विहलनाथसों , vein भशुँगा 

रकरवाय ॥ ३१॥ मनबांछितजु मनोरथ 
करि, सेवा विधि समुझाय ॥ निज विद्या 


/ 


_ सम्प्रदायकल्पदुम॥।..... ४९ |. 


मातुश्री सेवा सकल, परिपूरण करि कर्म॥ 
fasted मंथ पढाय प्रभु, पुष्टि मार्ग मति ध . 
| मं॥३३॥ बहरजु काशी जायके, बल्लचर्य 
छुडवाय ॥ मुद्तिजु गोपीनाथको, किय वि 
वाह द्विजराय ॥ ३४ ॥ कारि विधान लौकि 
क सकल, गिरिगोवर्डन आय ॥ श्रीगोवर्ड 
न धरनकी, करिशुँगार द्विजराय ॥ ३५॥ 
हात बिदा निज सुतनके, करगिरिघरन ग 
। हाय ॥ माधवेंद्र निज सेवकनि, सेवा 
सकल ATA ॥ ३६ ॥ कृष्णदास 
को कामकी, सकल भलामनकरत्त ॥ मुदि 
तजु गोपीनाथके, हिय संशय प्रभुहर्त ॥ 
| ३७॥ रुष्णपुरी मधिरेन राहे, श्रीमढ़ोकुल 
आय॥पारायण कार यमुनतट, pai Hig 
| जरोय॥ ३८ ॥ नवनीत प्रिय लालका, 

. बिठलेश मनपाय ॥ गंजन धाबनसोंजुले, 


yo सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

दिये मुदित पघराय ॥ ३९॥ हरिसानी दा 
मोदरहिं, MES बास कराय ॥ ae | 
देत प्रभु, बहर अडेलहिं जाय॥ ४० ॥ 
जन उद्धरनकों, श्रीवल्ठभ्न द्विजराय ॥ मुदित 
जु गोपीनाथकों, प्रब भूप पठाय ॥ ४१ ॥ 
॥ विहलेशकों पुष्टि मति, मारग ग्रंथ 
पढाय ॥ आत्म सकल Taare, 
मारग तत्व बताय॥ ४२॥ मुदितजु गो 
पीनाथकों, TSH गेह बुलाय॥ पेखगदाधर 
दास मन, सुंद्रश्याम दिवाय॥ ४३ ॥ श्री 
गोवर्द्धन धरनको, दिव्य जान ढिजराय ॥ 
भेज दीन्ह सिरिरजको, रजत पात्र बनवा 
_ य॥ ४४॥ बहरजु गोपीनाथको, दिरा गमन 
करवाय॥ सोमयज्ञ TAS करि, निज क्र 
त्विजन बुलाय॥ ४५ ॥ सोंपसंप्रदा सुतन ` 
को, अष्टाविंशति ग्रंथ ॥ निजप्रेमहि कहि भ 


ह 


nS par हक 
ems 
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सम्प्रदायकल्पद्रुम । - ५३ 
क्तिदे, पूर्ण शाख गुण मंथ ॥ ४६ ॥ मुदित 
जु काशी जाय फिर, श्रीवछभ्त , द्विजराय॥ 
रामदूति निज घाटपर, उक्त हरिजन बुलवाय 
॥ ४ ७॥वेदाश्रम प्रभु महण किय, तातवच . 
न परमांन॥ भाषणादि जल त्याग कारि, मन 


* ~ मोहन धरिष्यान॥ yon रुद्रचोगुणो दिवस 


प्रभु,जातबेद धरिरूप ॥ किय प्रयाण निज. 
धामकों,रवि वेघतजु अनूप ॥ ४९॥ श्री ` 


" पातन Gra भयहु, भूपति मान निहार ॥ 


अब्दसिंघु दिग तत्व भू, मुनि दुतिया गुरुवार 
॥५०॥ कृष्णदास विरहानलहिं, देह त्याग 
किय ठान॥वासुदेब बिलखत्‌ हियें,कही अंडे 
लहिं आन॥ ५१ ॥ सुनतजु गोपीनाथ उर, 
rs अयह्‌ महांन॥ विहलेश निज मात 
कों, समझावत TAT ५२॥भोर त्रि 
वेणी खान कर, देतजु षोडश दांन॥ विरह . 


कुर सम्प्रदायकल्पहुम । | 
लीन मणिहींनलों,वेठरहेगुह्आंन॥ ५३॥ | 
श्रीगोवद्धनधरनका, वभ संगलिवाय ॥वि | 
रहताप हर सुतनकों, समुझाये निस आय 
५४ इति श्रीसंप्रदायकल्पदमेश्रीमदछभाचा | 
यंमोहलीलावर्णनंनामषष्ठस्कंधःसमाप्तः ६ | 
अथश्रीगोपीनाथादिविहलचरित्रवर्णनम्‌ ` 
दोहा-वामन वर्षरु मांसट्रे,पडदिनलों द्विजरा | 
sess? रहेजुभूतल आय॥१ | 
बहुरजु गोपीनाथजु, विठलेशकरिलमी। नव | 
नीत प्रिय लाळको,नितप्रति सेवतमम्न ॥२॥ 
श्रीगोवर्द्धन धरनप्रभु, FAN स्वप्तमधि आ | 
य॥ ढंदांदेवी पास धरि, लेतजु द्रव्य चुराय . 
॥३॥ वंगालीनकों काढिके, सहकुटंबगिरआ | 
य॥ नवनीत प्रिय लाळयुत, सेवहु मोद बढा . 
य॥४॥क्षो प्रभातसो कहतही, रेने स्वप्न बल | 
बान ॥ करि प्रणाम तिहिं क्षण नृपति, कष्ण | 


सम्प्रदायकल्पहुम । षड्‌ 
दास कहि आंन॥ ५ ॥श्रीगोवर्द्धन धरनकी, 
निजइच्छा पहिँचांन ॥ बंगालिनकों काढे 
कें, करहुजु सेवक आंन ॥ ६॥ सुनतजु गो | 
पीनाथ AS, विहलनाथ सुजान ॥ कृष्णदा 
स मति पाय नृप, गिरिगोवर्डन आंन॥ ७॥ _ 
पाकादिक सेवा करन, नट तसवरनीराय॥ | 
गुज्जर द्विज सांचोरके, गोपीनाथ बुलाय 
॥ ८ ॥ श्रीगोवद्धन धरनके, पदअरविंद 
छुवाय ॥ रामदास गोविंदकों, सेवासकल 
बताय॥ ९॥ बंगालिनकों दरकर, मन्मथ मोह 
न दीन ॥ लेनारायण भट्टसों, गोपीनाथ 
प्रवीन॥ १० ॥पूर्ण भक्ति सरसोमके, 
कृत युगादिदिन पाय ॥ गोपीनाथ म 
नोर्थ किय, श्रीगिरिधरन रिझाय ॥ ११ ॥ 
बहुर बिदाव्हे प्रभुनसाँ, विहठेश मनपाय ॥ 
गोकुल गोपीनाथव्हे, रहे अडेलाहिं जाय ॥ 


६४ सम्प्रदायकल्पदुम । 


॥ १२॥ विहलेश मथुराजुब्हे, श्रीमद्वोकुल 
आंन ॥ संध्या वंदन करतही, यमुन तीर | 


नृपमांन॥ १३ ॥ — साहकी, कि ` 
स्ती तीर लगाय ॥ पति यंत्रकी, । 


Ni 


अजीं भेट पठाय॥ १४॥ रुकी भूप इक | 
पहरलों, विठलेश मनपाय ॥ यंत्ररूप दोहा | 
जु लिख, दीनहु तुरतपठाय॥ १५॥ ( श्री | 


विठलेशवाक्यं) दोहा ॥ यंत्र मंत्र अरु तंत्र 
_को,भूळ करो मति कोय॥ पती कहे सो की 
जिये, पति आपहिं वशहोय ॥ १६ ॥ करि 

, बांघति गृह जातही, साहजु होत अधीन ॥ 
उरदा वेगनि बदलकें, कहीजु करतव कीन 
॥ १७॥ सुनतसाह अति रोषव्हे, करसों तो 


इजु यंत्र ॥ अति प्रसञ्नभो बाँचिकें, भूपति | 
मान सुमंत्र॥ १८ ॥ छिप्र आय गोकुलवि 
षं, विहलेश पदवंद॥ साह वशीकर मंत्रकी, 
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सम्प्रदायकल्पदुम | ५८ 


| करतजु अर्ज अमंद ॥ १९ ॥ अप्राकृत म 


ति गुप्त करि, प्राकृत वचन बनाय ॥ विह 


`| लेश प्रभु ज्वाब दिय, पूरव वचन मिलाय 


॥ २० ॥ (विठलेशवाक्यं ॥) दोहा ॥ मीठी | 
सबसों — उपजत SE ओर ॥ ` . 
वशी करन यह मंत्रहे,तजवी वचन कठोर॥ | 
॥ २१॥ सुनत वचन खुस होय बहु, महमद . 
साह सुजान॥ गोकुल अरु गिरिराज भ, भे 


| ८ कीन्ह नृपमांन ॥ २२॥ कुल्हहीवागाचा 
` कक्रो, विहलेश प्रभुकाज ॥ पंखालीन्हेहमाँ 


fire, महमद सहा निवाज॥ २३ ॥ विहले 


| श गोकुळविषें, मंदिर नीमलगाय ॥ नेनि 
|| भक्ति सरसोमके, कृतयुगादि दिन पाय ॥ 


॥२४॥ बहर आय गिरिराज 


धर भक्ति बताय ॥ २७ ॥ 


` दृ सम्प्रदायकल्पद्रुम) lw 


धरनसों, विहलेश क्विजराय ॥ द्विरागमन 
करिकेजु फिरै, रहे अडेलहिं जाय ॥ २६॥ 
तात स्तुति करि प्रथमहीं, सोमयज्ञ प्रभुकी 
न॥ निज कुल धर्म विचारकें, भुपति मांन 
प्रवीन ॥ २७ ॥ तत्वनंद सरसोम दिन, विठ 
लेश गृह आंन॥प्रगट भई सो भा सुता, श्रुति 
रूपा TT मांन ॥ २८ ॥ बहरपुत्रविठलेश 
गृह, प्रगटेगिरिधरलाल ॥ कार्तिक कृष्णा 
बारसहिं, मुनि निधि सरशशिमाल॥ २९॥ 
जाति कर्म कारि वेदविधि, बिठल नाथ रूपा 
ल॥ नंद महोत्सव नंदलों, भूपति कीन वि 
शाल ॥ ३०॥ षष्ठी पूजन शुभ कारि, नाम 
कर्म प्रभु कीन ॥ दुखदलिद्र हर द्विजनके, 
भूपति मांन प्रवीन॥ ३१ ॥ सुताजु गोपी 
नाथकें, सतभामा सतरूप ॥ प्रगटभई दस 
में दिवस, भूपति मान अनूप ॥ ३२ ॥ बहुर 


सम्प्रदायकलपद्रुम | ५७ 
आय गोपालपुर, बिहलेश द्विजराय ॥ मु 
_दितजु गिरिधर लालकों, गिरिधर पगन छ 
गाय ॥ ३३॥ कारि मनोथ सुत जन्मको, 
विठल नाथ प्रवीन॥ नंद चतुर्भुज दासकों, 
अष्टसखामधि कीन ॥ ३४ ॥ ग्रीषम सेवा 
करत प्रभु, भूपति मान निहार ॥ भक्ति सं 
पदा मंत्र लिय, सत तिय नेह विचार॥३'५॥ 
॥ आश करन नृप विनय सुनि, विहल ना 
थ प्रवीन॥ प्रेम भक्ति लखि शिष्य कारि, 
मोहन नागर दीन ॥ ३६ ॥ श्रीमद्रोकुल 
आय फिर, श्रीविहल द्विजराय ॥ गंगाहिय 
हढप्रेम लखि, गिरिधर भक्ति बताय॥ ३७॥ 
॥ बजपरिक्रमा प्रथम कर, गिरिगोवद्धन . ' 
. आय ॥ विदा होय गिरिधरनसों, बहुर अंडे . 
लहिं जाय ॥ ३८॥ मुदितजु गोपीनाथकों _ 
गिरिधर पास पठाय ॥ रहे मातु सेवा करन, 


_ सम्प्रदायकल्पंद्रुम । 


ळू 
श्रीबिहठ दिजराय ॥३९॥ द्वितिय पुत्र विठ ` 


लेश गृह,पगटे बहर गुविंद॥ मृगशिर SOM 
अष्टमी, नंद अक्ति सरइंद॥ ४०॥ जात कम 
उत्साह करि, षष्टी पूजन कीन॥ नाम कर्म 


करिकेंजु फिर, विठलनाथ प्रवीन॥ ४९॥ 


अब्दकलाशत चेत सित, राम जन्म तिथि 


AT चोल कीन्ह गिरिधरनकों, आयजु 


गोकुल नग्र॥ ४२ ॥ बहुर जाय गोपालपुर, 
श्रींगिरिधर पद वंद ॥ ज्येष्ठ भात आयुष 


जुलै, सेवा करत स्वछंद ॥ ४३ ॥ विदा | 
होय गिरिधरनसों, गोपीनाथ सुजान | 
॥ रहे अडेलहिं जाय फिर, र 
नुपमाँन ॥४४॥ सुताजु गोपीनाथके,बहर | 
भई संतघामाउक्त कर्म कर वेद विधि, धन्यो | 
जु लक्ष्मी नाम ॥ ४५ ॥ अब्द कलाशत | 
सोमके,विठलेश गृहआंन ॥ प्रगट भई क 


| 


— 
जलता — 


सम्प्रदायकल्पह्ुम । ५९ 
HOTTA, MES मधि नृपमांन ॥ ४९ ॥ 
प्रोमयज्ञ विधिवत करे, गोपीनाथप्रवीन ॥ 
बहर आय गोपालपुर, विष्णुयज्ञ नृप कीन 
॥ ४७ ॥ विदा होय गिरिधरनसों, Rae 
नाथ सुजांन ॥ तानसेनको शरण लिय,क 
eee मधि आंन ॥ ४८ ॥ सुनि कबि 
रस खांनके, चित्रहिं दरस कराय ॥ प्रेम भ 
_ क्ति लखिशरणले, बहर अंडेलहिं जाय॥४ ९ 
मकर संक्रमण खान कर, SLAY वाकबिहा 
र॥ जोत सिंह नुप शरण लिय, हियमाया . 
मति टार ॥५०॥ अब्द कलाशत नेंन हर, 
चेतरुष्ण छठ पाय॥ प्रगटी सुताजु देवका, 
बिहलेश गृहआय ॥ ५१ ॥ उक्त कर्म कर 
बेद विधि, विहलनाथ सुजान ॥ शोभाको 
किय लग्न फिर, सुष्ठ सवरनी आंन॥ ५२७ 
ज्येष्ठ MAS संगले, निठळनाथ सुजान 


६० _ ` सम्प्रदायकल्पदुम । 
` मुदितजु काशी जाय फिर, शुभ मुहूर्त लखि 
माँन ॥ ५३॥ वेद पूर्ण रस सोमक, मधु शु 
` छातिथिपंच ॥ श्रीविहळ गिरिधरन दिय, 
ब सूत्र दविज संच ॥ ५४ ॥ वेदमंत्र विधि 
वतजुंदे, उक्त कर्म करवाय ॥ मुदित ज्ञाति 
व्यवहार कारि, श्रीविहल द्विजराय ॥ ५५॥ 
बहर आय गोपाल पुर, ज्येष्ठ न्लातपद वंद॥ 
किय शुँगारं बजचंदको, विहलेश सुख 
कंद ॥ ५६॥ बहुरजु गिरिधर लालकों ,गोपी 
नाथ सुजान ॥ दियशुँगारगिरिधरनको, मु 
दितजु भूपति मांन ॥ ५७ ॥ करि शृंगार 
गिरिघरनको, गिरिधर लाल सुजान ॥ कि 
य मनोर्थ उत्साह बहु, तात वचन परमान॥ 
५८ ॥ बहुर बिदाव्हे प्रभुनसों, गोपीनाथ | 
सुजान ॥ बजपरिक्रमा कीन्ह नृप, क्विज द 
छिद्र दुखभाँन॥ ५९ ॥ बहुर आय गोपा 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | ६१ 
लपुर, भ्वातहिँ बिदा कराय ॥ राखेगिरिधर 
लालकों, गिरिधारी मनपाय ॥ ६० ॥ विदा 
होय गिरिधरनसों, Ase गोकुल आय ॥ 

मिश्र चतुर्भुजकों नृपति, संध्या करत पढाय 
` ॥६१॥ भीमदुबे भगवानको, हिय संशय 
` पहिंचांन॥ पुडरीक दरशन दियह, विहलेश 
नृपमांन ॥६२॥भीमसिंहनपकोंजु फिर, पूव 
जन्म दरशाय॥ ध्यान दासको संगले, रहे अ 
'डेलहिंजाय ॥ ६३ ॥ तृतिय पुत्र पगटे बहर 
बाळकृष्ण अरविंद॥आश्विन कृष्णा तेरस 
हिं,रसप्रण ऋतुईंद॥६४॥ गिरिधरलों उत्सा 
ह करे,विहलनाथसुजान॥सकलज्ञाति गुह 
WIS, श्रीमद्गोकूल AT ॥ ६५॥ ज्येष्ठ 
क्षात सुतकोंजु फिर, भूपति शीघ बुलाय॥ 
किय उपनयन गविंदको, मधमासहिं दवि. 
जराय ॥ ६६ ॥ वेदमंत्रदै वेदाबिधि, उक्त 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । | 
कर्म कर वाय ॥श्रीगोवद्धन धरनके, पद | 
अरबविंदगहाय॥६७॥शुभशुगार करवायफि | 
र, कारि मनोर्थ सुखदांन॥ विहलेश परिवार | 
छै,रहेजु गोकुल आंन॥ ६८॥ बहरजु गोपी 


नाथ गृह, पुरुषोत्तम सुखकंद ॥ रुष्णजयं | 


ती जन्म लिय, मुनि पूरण रसचंद॥ ६९॥ 
जातकर्म करि बेदविधि, गोपीनाथ प्रवीन॥ 
श्रीगोवर्द्धन धरनकें, नंद महोत्सव कीन ॥ 
॥ ७० ॥ षष्ठीपृजन मुदित करि, नाम कर्म नृ 
पकीन ॥ मात भ्ात सुत ज्ञात युत, गोपी 
` नाथ प्रवीन ॥ ७१॥ श्रीगोवद्धन धरनकी 
निजइच्छा पहिचान ॥ बज भक्तिन गंगाजु 
` करि, विहलेश नृपमांन॥ ७२ ॥ बहर बिदा 
व्हे प्रभुनसों, जन्म भूमि मघि जाय॥ किय 
_ सुबोधिनीबोधहित, टिप्पन हिय हरषाय ॥ 
॥७३॥ प्रगटे गोकुल नाथ फिर, विहलेश 


|| 


~ 


थ रसचंद॥ ७४ ॥ लाइलेश शृंगार म 


fa, किय विच्छेदजु आंन॥ सृष्टि बहिर्मुख 
ता दई, विहलेश नृपमांन ॥ ७५ गिरिधरलों 


| सम्प्दायकलदुम। RR 
__ गृहछंद ॥ म्रगशिर सुदि सातम शुभग, दिग 


` उत्साह करि, विहलेश मनमम्न॥ बहर aT 


णीं सुष्ठ लखि, कमलाकोकिय लम॥७६॥ . 
॥ बह्रजु काशी जायकें, हरमाया मतिखंड _ 


_ ॥देवी जनमन हरणकों, शुभग भक्ति पथ 
| ` मंड॥७७॥ मगधं देशपर देश करि, चरणाद्री 


मावे आन ॥ सोमयज्ञ किय वेदबिधि, वि 
ठलनाथ सुजान ॥ ७८॥ प्रगट भये रघुनाथ 


फिर,रुद्रकलावलभांन॥ कार्तिक शुक्ला वार | 


सहिं,विठलेशगृह आंन ॥७९॥ पुत्रोत्सव क 


'रिवेद विधि, बिहल हियहरषाय ॥ श्रीगोवर्द 
न द्रशकिय, गिरिगोवर्डन आय ॥ ८०॥ 
ज्येष्ठ ज्ञात मति धाय फिर, श्रीमढ़ोकुल 


६४ सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

जाय॥ मुदित देवका लभ किय, श्रीविहल 
द्विजराय ॥ ८१ ॥ बहुर आय गोपालपुर, 
सेवा करत अमंद ॥ प्रगट भई यमुना सु 
ता, लोक भूमि रसचंद॥ ८२॥ उक्त 

कर वेद विधि, श्रीमद्रोकुल आय॥ बालरु 
` ध्ण उपनयनकिय,विह॒लेश हरषाय ॥८३॥ 
बहुरसवणीं सुष्ठ लषि, किय गिरिधरन वि 
वाह॥ मात भ्लातसुत,ज्ञात मधि,विहलनाथ 
उमाह॥ ८४ ॥ पत्रवधूकों संगले, गिरिगो 
बदन आय॥ शरण लीन गिरिधरनकी, श्री 
बिठल द्विजराय॥ ८५ ॥छप्पन भोग मनो 
र्थ करि, मातुश्री ममपाय॥ किय विवाह गो | 
बिंदको श्रीमद्रोकूल आय॥ ८६ ॥ विष्णु 
यज्ञ विधिवतजु करि, विहलनाथ प्रवीन ॥ | 
` बिदा कर्तहो तासुतहिं, यमुनाकों नृपदीन | 
_ ॥ ८७॥ प्रगट भये यदुनाथ फिर, विहलेश 


र '*सम्प्रदायकल्पद्रुम | ६ 
TEAS ॥चैतशुक्ख गुरु षष्ठिकों, तत्त्व भूमिरस 
चंद ॥ ८८॥ जन्मोत्सव करि वेदविधि, गो 
पीनाथ सुजान। पुरुषोत्तम उपनयन किय, 


गिरिधरलों नृपमांन ॥ ८९॥ बहुर जाय गो. 


पालपुर, किय मनोर्थ उत्साह ॥ श्रीगोवर्डन 
AR, गोपीनाथ TATE ॥ ९० ॥ मुदित 
आय गोकुलजु फिर, गंगोत्सवहिं सुजाँन॥ 
गोकुलेश उपनयन किय, विठलेश नृपमांन 


॥ ९१॥ बहुर मात पद्मावती,प्रभुपण तरु . 
ण निहार ॥ गोकुलेशर्सों सकलहि, भूपति | 


अग्रिविचार ॥ ९२ ॥ ज्येष्ठ वधूका सापि 


के, यमुना अरु यदुनाथ ॥ देहत्याग किय . 


मुदित मन, हियधर विठलनाथ॥ ९३॥ब 
` हूर महा वपु विप्रग्रह, जन्म लीन हरघाय॥ 
अब्दकला शुंगारके, विजय नगरमहँ जाय 
॥ ९४॥ विहलेश गिरिधरनसों, उत्तर कर्म 


६६ सम्प्रदायकल्पडुम | 

कराय ॥ बहर आय गोपालपुर, चातुर मास 
विताय॥ ९७॥ विदाहोय गिरिधरनसों, इंदर 
्रस्थप्रभुजाय ॥ यवनोपद्रव हननकों, अ 
कबर हुकम लिखाय ॥ ९६ ॥ बझसुताकों 
शरणले, AAS आय॥ यवन निका 
से बसतुजें, विहलेश द्विजराय ॥ ९७॥ ज्ये 
छ ज्ञात बुळवाय फिर, गिरिधरला नुपमां 
` न॥ बिठलेश रघुनाथको, किय उपनयन सु 
_ ज्ञांन॥ ९८॥ बहुर जाय गोपालपुर, ज्येष्ठ 
जात मनपाय ॥ किय मनोर्थ उत्साहको, 
श्रीबिहल दिजराय ॥ ९९ ॥ विदा होय गि 
रिघरनसाँ, गोपीनाथ सुजान ॥ प्रवप्रति 
पर देशके, कियप्रयान नुपमांन॥ १००॥ वि 
ठळेश गिरिधरनकी, सेवा करत स्वछंद ॥ गं. 


_ गा मनकछु भेद ळषि, गिरि आवत करि बंद 


| १॥निजसेवा गिरिधरनकी, पुरुषोत्तमहिं 


Fd 


सम्प्रदायकल्पदुम । ६७ 
भलाय ॥ मातुश्री सेवा करन, श्रीमद्रोकुल 
आय॥२॥अंगा रंगां शटर गुह, रूष्णपुरी मधि 
जाय॥ लखिमरयादाभंग प्रभु, निज मातुल 
मन पाय॥३॥षोडश गृह युत पंक्तिसों, उठ 
विठठल द्विजराय ॥ ज्ञाति भेद किय पत्र नृप, 
श्रीमद्रोकुल आय॥ ४ ॥ बहुर जाय गोपा 
पुर, चढत सुगिरिबिठलेश ॥ कृष्णदास गं 
गा हितहिँ, अटके तुरत नरेश ॥ ५॥ विहलेश . 
मुरझाय मन, चंदसरोवर जाय॥ रहेमासषट | 
लों तहाँ, गिरिधर विरहजु पाय॥ ६ ॥ पुष्प 
. माळ सेवा करत, भूपति हियहरषाय ॥ गि 
_ रिधर लिख पितृब्यकों, प्रतिउत्तर मंगवाय 
॥ ७ ॥ कृष्णपुरी हाकिमहिँले, कृष्णदास - 
पकराय ॥ विनयकीन्हपितुसों नृपति, चंद 
_ सरोबर आय ॥ ८॥ विहलेश गिरिधरनकों, 
_-कामाधीश सुजाम ॥ कृष्णदास बुलवाय * - 


~ 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | 

कॅ, गिरिंगोवर्दन आंन ॥ ९ ॥ श्रीगोव 
उन धरनके, दरशहिं विरह बहाय ॥ किय 
उत्साह मनार्थ बहु, श्रीविठल द्विजराय 
॥ १० ॥ पुरुषोत्तम विठलेशसों,हृदय अ 
धिक सकचाय ॥ गिरिधारी सँग कंद ote 
गये स्वलोकहिं राय ॥ ११ ॥ विहठेशहिय 
केविषें, विस्मय होत महांन ॥ श्रीगोवर्द्धन 
RANT, समुझाये निसआंन ॥ १२॥ ब 
हुरजु गोपीनाथसुनि, छिप्र जाय जगदीस 
छीन भये बलभद्र मुख, अब्दकला शतवी 
स ॥ १३ ॥ यह प्रसंग विठलेशसुनि, हृदय 
आथिक मुरझाय ॥ भ्वात सरी दहितानको 

चक मोह न साय॥ १४ ॥ श्रीगोवद्धन धर 
नकी, निज इच्छा पहिंचांन ॥ बहुर अडेल | 
हिं जातही, विहलनाथ सुजांन ॥ १५॥ | 
` हरकेश कन्नोजसों, कारि प्रयान नृपमांन॥ 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | ६९ 
अष्टसिद्धिनवनिद्धियुत, मिलेजु तक्षण आं 
न ॥ १६ ॥ गृह उठाय विठलेश फिर, प्रभु 
संपुट करिसिद्ध ॥ पधरावन सुकपाल माथि, 
कही सुतन गुण रद्ध १७॥ उठ्यो न संपुट 
एकह, गोविदँसां नृपमांन ॥ पधराये गिरि 
धरन जब, TE रद्ध वरदांन ॥ १८ ॥ 
बहुर आय गोकुलविषें, औविहल हरषाय॥ 
` नवनीतप्रिय लाल युत, सब स्वरूप पधरा 
य ॥ १९ ॥ ज्येष्ठ भ्रात दृहितानकों, सेवा 
. सकल भलाय। श्रीगोवर्द्धन धरनके, दरश 
कीन्ह द्विजराय ॥ २०॥ कृष्णदास गति दे. 
ह सुनि, श्रीविहल हरषाय ॥ चाँपाभाईकों 
जु फिर, सकल काम सम्हराय ॥ २१ ॥ 
श्रीमद्रोकुळ आंन फिर, विहलेश मनमम्न॥ 
मोर पितामह तातेसो, यमुनाको कियलम्न 

॥ २२॥ कष्णपुरी मथि जाय फिर, सदा भे 


७० सम्प्रदायकल्पदुम । ` 
ह बनवाय ॥ षष्ठम सुत उपनयन किय, श्री 
मह़रोकुल आय॥ २३ ॥ बालरष्णको लग्न 
करि,बिहलनाथ सुजान॥ श्रीगोवर्द्धन धर 
नकें,किय मनोथ नृपमांन ॥ २४॥ इति श्री 
संप्रदायकल्पदुमे गोपीनाथादिविठलचरित्र - 
वणंनंनामसपमस्कंधःसमापः ॥ ७ ॥ 
अथ श्रीविठळनाथपश्चिमयात्रावर्णनम्‌ 
दोहा-अग्द कर्ण हग शाख मुख,गुण युगादि 
दिनपाय ॥ विदा होय गिरिधरनसाँ, श्रीविह 
छ द्विजराय ॥ १ ॥ निजसेवा गिरिधरनकी, 
गिरिधरकोंजु बताय ॥ मातुश्रीकाँ पुत्र 
सब, पुत्र न मात भलाय॥ २॥ गोकु 
लेशकों संगले, पश्चिम तीरथ कर्ण ॥ किय 
प्रयाण विठलेशप्रभुदेवी जन उद्धर्ण ॥३॥ 
अजब कोटहरि वंशको, शरण लेत द्विजराय 
चातुरमास व्रितीत किय, प्रथम सिद्धपुर . 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | ७१ 
जाय ॥४॥ बैटद्वारका व्हेजु फिर, राजन 
गर प्रभु आय ॥ रहे भाय-लावनिक गृह,गो 
कुलेश मनपाय ॥५॥ तासु सुतापति AF 
लखि, विहलनाथ प्रवीन ॥ निज प्रसार्ददे 
कविकस्यह, वछभाख्य जिनकीन ॥६॥ 
गोकुलेश बहु विनय कारि, विहलेश मनआं 
AN शुभमुहूर्त लखि कूंचकिय, मांतु वचन 
परमांन ॥७॥ विजयनगर पहुँचतजु प्रभु, 
` कारे तपास नुपमांन॥ जात महा वपु विप्र 
गृह, मातु लीन पहिंचांन ॥ ८ ॥ कारि प्रणाम 
त्तांत कहि, प्रभुसमीप फिर आय॥ गोकु 
लेश करि जोर बहु,विनय कीन बलपाय ॥ 
॥ ९॥ वेद नेन सरसोमके, मदनोत्सवहिं 
सुजाय॥ विठलेश फिर लम्न किय, गोकुले 
श इठपाय॥ १० ॥ दक्षिणके प्रभु तीर्थ करि, 
गुर्जर देशहिं आय॥ शरण लेत देवी जनन, . 


७२ सम्प्रदायकल्पदुम। 

श्रीविहल द्जिराय ॥ ११ ॥ व्हेअवंति ` 
का पुष्करजु, गोवद्धन द्विजराय॥ मातुश्री प 
दवंद फिर, बद्रीनाथहिं जाय॥ १२॥ उत्तर 
तीरथ सर्व कर, कृष्णपुरीफिरआंन॥ चोरा 
सीडढिजपंक्ति किय, विहलेश नृपमांन 
॥१३॥नाम मंत्र उपदेश किय, आयुषदे द्रि 
जराय॥ जल सेवक द्विज़लालकों, सिंधाहिं 
हरष पठाय ॥ १४ ॥ श्रीगोवर्डन धरनकें 
कर मनोर्थ क्विजराय ॥ लग्न कीन्ह रघुनाथ 
कों, AMES आय॥ १५ ॥ बहुरस वर 
णी सुष्ट लखे, कारे यदुनाथ विवाह ॥ 
गिरिधर तियकों दीनवर, कुलइद्धकजु उमाह 
॥ १६ ॥ बहर जाय गोपालपुर, देव दमन 
मनपाय ॥ नित्य नेग दगणतजु किय, श्री 
विहल क्विजराय ॥ १७ ॥ गोपीनाथजु ग्वा. 
लको, प्रेम आधिक मतिपाय ॥ ग्वालन प 
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सम्प्रदायकल्पदुम | ७३ 
ति करि भक्तिदे, श्रीमहोकूल आय ॥ १८॥ 
अब्द दिगीहृग शाख भू, प्रगट भये घनश्या 
म॥ मृगशिर कृष्णा तेरसहिं, श्रीविठल प्र 
भुधाम॥ १९॥ जन्मोत्सव कारे वेदविधि, 
गिरिधरलों जराय ॥ श्रीगोवद्धन धरनकें, _ 
किय मनोर्थ हरषाय॥ २०॥ बिठलेश प्रभु 
ता लषण, mab आंन।॥श्रीगोवर्डन 
घरनके,दर्शन करतजु मांन॥२ १॥विनयकी 
न्हट्ृढभक्तियुत, गद SAAT होय॥ श्रीगो 
वर्न धरनकी, कुंज फागछबिजोय॥२ २॥ 
( तुलसीदासका बचन ) 
दोहा--कहा कहो छबि आजकी, 
भले बनेहो नाथ ॥ तुलसीमस्तक जब 
नवे, धनुष गहहु जबहाथ ॥ २३ ॥मुर ` 
लि मुकुट दुरायकें, धनुष बान गहि हाथ ॥ 
रामभक्ति हिय जान दृढ, नाथ भये रघुनाथ 


a 


OY सम्प्रदायकल्पद्रुम । 
॥ २४ ॥ करिप्रणाम गिरिधरनकों, आयजु 


बिठल पास ॥ शरण मंत्रकी विनय किय,मु . 


दितजु तुलसीदास ॥ २५ ॥ विहलेश संतोष 


मन,रामभक्तिपहिँचाँन॥पंचम संत रघुनाथ 


हिंग, भेज दीन्ह नृपमांन ॥२६॥ दरशन करि 


. रघुनाथके, करिप्रणाम नृपमांन ॥ भक्तिमाँग_ 


. गुहकूं गये, तुलसीदाससु जांन॥ २७॥ 
आयुसले गिरिधरनकी, श्रीमद्रोकूल आ 


य ॥ अलीखांनकों भक्ति किय, सुता _ 
युक्त RATT ॥ २८ ॥ द्रारकेश प्रग 


टे बहर, बालकृष्ण Tes ॥ माधव 
शुक्रा चोदसहिं,भक्तिनेन रसचंद ॥ २९॥ 


_ जन्मोत्सव कियपूर्वछों, विहलेश हरषाय ॥ | 


` विभ्रसवणीं भक्तियुत, रठपाल कुलराय 
॥ ३० ॥ आवत सुनिकेशवपुरी, अग्र जाय - 


` गुहलाय ॥ विनय करत भिक्षाकरन, श्रीवि 


FPSO SEH NN 


` सम्प्रदायकल्पढुम । ७५ 
हलहरषाय ॥३१ ॥ सुतमाँगत केशवपुरी, 
| बिहलेश मुरझाय ॥ आप भये तेय्यार नृप, 
पुत्र नटत हरषाय ॥ ३२ ॥ व्हैसरोस केश. 
ब पुरी, शापत कीन प्रयान ॥ सुता गेह देशा. 
टनरु, विभचारक्षयमांन ॥ ३३ ॥ शापानुग्र 
ह करनकों, गिरिधर विनयजु कीन॥ देव 
दमन पदपझ रति, विल कद्यहु प्रवीन ॥ 
॥३४॥ बहर भये गिरिधरनकें, मुरलीधर न्‌ 
| पईस ॥ श्रावण oper दशमि दिन, अब्दक 
लाशत तीस ॥३५॥ जन्मोत्सव करिपूर्वलों, 
विहलेश मनमम्न ॥ बहर जाय काशीवि्ष, 
गोकुलेश करिलम़ ॥ ९६ ॥ गोकुलेश प्रभु 
श्वशुर गृह, गोकुलेश लखि सुष्ट ॥ बिदा हो 

a fea माँगिके, करणजु विठल पुष्ट 
; ॥३७॥ बहर आय गोकूलाविषें, पधराये क 
| रिपृष्ट॥ सतभामां गृहकेविषें, पेष प्रेम पति 


आ... -_ सभ्प्रदायकल्पद्रुम । | 
सुष्ट ॥ ३८ ॥ बहुर आय गोपालपुर, श्री 
se द्विजराय ॥ सुमन हिंडोला कीन 
बह, गिरिधारी मनपाथ ॥३९॥ प्रगटेगिरिध 
र ठॉलके, दामोदर गृह जोत॥ सोलहसे बत्ती 
_ सके, रक्षाबंधन होत॥ ४०॥ सुनत वधाई 
पुत्र गृह, कृष्णपुरी मधिआंन ॥ नाम कर्म 
प्रस्ताव किय, भूपति मान सुजांन॥ ४१॥ 
. , बहुर जाय गोपालपुर, दान मनोरथ कीन॥ 
_ गोकृल भेज गुविंदर्को, विहल नाथ प्रवीन 
॥ ४२ ॥ जगन्नाथ प्रगटे बहर, बालकृष्ण 
गृहआय ॥ सोळहसे बत्तीसके rr 
दिनपाय ॥ ४३ ॥ विदा होय गि। 
श्रीमद्रोकल आय ॥ नाम कम उत्साह क . 
रि, aes दिजराय॥ ४४ ॥ गोडदेश ज . 
- चउद्रन, किय प्यान दिजराय॥ देवदमन 
सेवा करन, सिरिधरकोंजु पठाय ॥४०॥ ना . 


| सम्प्रदायकल्यदरुम । के कय ७७ 
सभन स $ शरण लेत द्विजराय॥ 


मातु कि फिर, श्रीमद्रोकुल औ 
य ॥ ४६॥ कारि श्रीमंत गुविंदको; श्रीविठ 


ल द्विजराय ॥ श्रीगोव॑र्द्धन धरनको, दीपो 
त्सव किय जाय॥ ४७ ॥ प्रगटे बहर कल्या 
ण प्रभु, श्रीगुविंद सुखकंद ॥ मृगशिर सुदि 
सातम नृपति, काल काळरसचंद ॥ ४८॥ 
सुनत वधाई पुत्र ह PANES आय॥ 
नाम कर्म कारे GAS, श्रीबिहळ द्विजराय : 
॥४९॥ देवदमन सेवा सकल,गिरिधरकाजु . 
लाय ॥ किय प्रयान गुजरातकों, श्रीविठ 
ल द्विंजराय ॥ ५० ॥ श्रीगोवर्डन नाथय, 
गिरिधरको मनपाय ॥ होरी खेलन मधुपुरी, 
चलन FAS मुसकाय ॥ ५१ ॥ गोवडन _ 
की शिरते, गिरिधर लाल सुजान ॥ पथ 
राये फिलिली  निजइच्छा पहिँचांन 


सम्त्रदायकर्पद्टुम । 
॥५२॥ माठहमे ततीसके BOTT मधि. 
~~ आय॥ फागुन बदि सातम शुभग, करि म | 
नोर हरषाय ॥ ५३ ॥ भेट कीन निजगृह 
सकल, गिरिधरलाल SATS ॥ घर २ प्रति 
मथराविषें, आनंद AAS विशाल ॥ ५४ ॥ 
नित नूतन गिरिधरनकों, गिरिधर फागखि 
लाय॥ सुमन मंडली करत फिर, आनंद = 
दय वढाय ॥ '१५॥ प्रगटभये यदुनाथ गृह, 
मधुसूदन बलवांन ॥ सोलहसें चोंतीसके 
दुतिय दिवस नुपमांन ॥ ५६ ॥ जातकम 
यदुनाथसों, गिरिधरलाल कराय ॥ नं 
\ द महोत्सव कीन्ह नृप, आनंद अधिक बढा 
य॥ ५७॥ नाम कर्म करवाय फिर, गिरिध | 
रलाल सुजांन ॥ श्रीगोवर्द्धन धरनंकें, कि 
यमनोर्थनृपमांन॥ ५८ ॥ ग्रीषमक्रतु उत्सा 
ह फिर, करतजु गिरिघरलाल॥ आवत सुन | 


vom | 

गोपाळप्र, विहलनाथ ॥५९॥ देव 
दमन गिरिधरनसों, कद्योजु भूपति मान॥ 

बेगि चलह गोपालपुर, सिंद्धजु स्यंदन आं 
न॥ ६०॥ देवदमनं मंन पायं नृप, गिरिधर 
लाल प्रवीन ॥ पधराये तत्कालही, मग वि 
श्रामन लीन ॥ ६१॥ माधव शुक्ला चौदस 
हिं, गोवद्धनपर जाय॥ राजभोग किय सेंन 
में, गिरिधारी मन पाय ॥ ६२ ॥प्रात आय 
Tata सुनि, विहलनाथ सुजान ॥ श्रीगोव 
न धरनकी, निजइच्छा पहिंचांन ॥ ६३॥ 
कद्योजु गिरिधरलालसों, अब गोवद्धन ध 
्ण॥ गिरिछाँदहिं य॒ग अष्टगति, देवी जनउ 
- द्वण ॥ ६४॥ देशाटन SRE प्रबल, गंग 
जात फिर आन ॥ गोबर्डन गिरिवरतलें, र 
fee करि निज ठांन॥ ६७ ॥ जौलगि राहि 
। हेबंश तब, मम आयस परमांन ॥ श्रीगोव . 


Ce सम्प्रदायकल्पद्रुम । । 

FA RAF, संमुखरहत सुजांन ॥ ६६ ॥ ं 
गिरिऊपर गिरिधरनको, सेवन अतिसुख | 
दांन॥ भक्तशिरोमाणि मान प्रदनछभ वच | 
न प्रमांन ॥ ६७ ॥ यह रहस्य हिय सुदृढ | 
कारे, गिरिगोवर्द्धन धर्ण ॥ नितप्रति 
सेवहु बद्धिबल, देवी जनमन हर्ण॥ ६८ ॥ | 
श्रीगोवद्धन धर्णकें, श्रीविठल द्विजराय ॥ | 
कियमनोर्थ परदेशको, आत्मज सकल बु 
लाय ॥ ६९॥ अन्नकूट करि सकल मिल, | 
श्रीमद्रोकुळ आय ॥रघुनायक श्रीमंत कि 
य, श्रीविठल द्विजराय ॥७०॥ भये देवकी 
नँदनजु, रघुपति गृहसुखकंद ॥ मृगशिर सु | 
दि सातम शुभग, वेदाम्निकरसचंद॥\७१ ॥ | 
जन्मोत्सव किय पूर्वलौं, श्रीविहल द्विजरा , 
_ थ॥पुत्रसंवर्णी भक्तियुत, भूपति मोद बढा 
_ य॥ ७२ ॥ प्रगटे गोपीनाथ फिर, गिरिधर | 


| सम्प्रदायकु्पद्म। ८१ 
` गृहसुखदांन॥ सोलहसें चौंतीसके, पोष रु- 
` षाछठभांन॥ ७३॥ जातकर्म उत्साह क- 
| रि, श्रीविठल द्विजराय ॥ गोकुलेंदु पघराय. 
लिय, नारायण मनपाय ॥ ७४ ॥ पञ्मनाम 
की समय लखि, त्रिहळनाथे सुजान ॥ प 
धराये मथुरेशका, गिरिधर हित नृपमांन॥ 
_ ॥७५॥ नवनीतप्रिय पाटपर, शोभित सात 
स्वरूप ॥ पधराये विठलेशजू, भूपति मान 
अनूप ॥७६॥ बहर जाय गोपालपुर, श्री 
विहल द्विजराय ॥ कियमनोर्थ उत्साह बहु, 
_ श्रीगिरिधरनरिझाय ॥७७॥ द्रशनकर गिरि 
_ धरनके, अजब करयो गिरिआय ॥ आत्म 
भाव दरसाय सत, लीने तुरत रिझाय॥ ७८॥ 
_ अजब करयो हिय अजब लखि, प्रमभक्ति . 
_ विढलेश ॥ कव्योजु गिरिधरलालसाँ, येपध 
' रावहिदेश wos ॥ ग्रीषम ऋतु गिरिधरन 
A ११ 7 [ 


८२ सम्प्रदायकल्पढुम । 


को, बिहल करत शृंगार ॥ मंजूषा माने यक 


हि, रघुपत्ति पास निहार ॥ ८० ॥ सेयामंदिर 
जायकें, रघुपति करतविचार ॥ गिरिधरादि 
आता नृपति, et सकल निहार॥ ८१ ॥ 


रघुपति हिय संकष्ट लखि, श्रीगोवर्दन घ- | 


रण ॥ निजप्रसाद वानीदई, गिरिधरांदि मनह्‌ 
: ण॑॥८२॥ श्रीगोवर्ड्डन धरनकों, निजप्रसा 
द रसचूष ॥ तिहिंक्षण पितु वर्णन करत, औँ 
नधरथयहुमंजूष ॥ ८३ ॥ श्रीगोवर्द्धन धरन 


की,कपासु बिठल जोय ॥ कद्यहु सुतन 


अतिरोषव्हे अब न करहुइमकोय॥८१॥प्र 
गटे बहुर गुविंद्क, गोकुल उत्सवनंद ॥ ज्ये 


नजिक —— 
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छ कृष्ण गुरु चोथिकों, पंचलोक रसचंद ॥ _ 


॥८५॥ जातकर्म उत्साह करि, श्रीविहल | 


` हिजरायं ॥ मुनिमंदिर प्रारंभ किय, श्रीम ` 


ES आय ॥८६॥ माघ शुक दशमी शु 


र ` सम्प्रदायकल्पद्रुम । ३ 
भग, TS मुहूरत छंद ॥ विठलेश घनश्या 
मकों,किय उपनयन अमंद ॥ ८७ ॥ बहुर 
आय गोपालपुर, फाग मनोरथ कीन ॥ 
| सुमनभोंन फिर करत नृप, विठळनाथ प्रती 
न॥ ८८॥ बज्‌भूषण प्रगटे TR, बालरुष्ण 
` सुखदांन॥ सोलहसेछत्तीसके, मधुसित आ 
ठम आंन ॥८९॥ जातकर्म उत्साह लखि 
श्रीविहल द्विजराय ॥ द्वारकेश उपनयन कि 
य,बालकष्ण मनपाय ॥ ९० ॥ पगट भये 
गोपाल फिर, श्रीरघुपति गृहनंद ॥ श्रावण 
कृष्णा षछिको, सिंधु लोक रसचंद ॥ ९१॥ 
जातकर्म उत्साहकरि, श्रीविठल द्विजराय ॥ 
श्रीगोवर्द्धन धरनकों we हिय हरषाय 
_ ॥ ९२॥ कृष्णराय प्रगटे बहर, श्रीगुविद गुह 
आंन॥ सोलहसेसेंतीसके, पौषळृष्ण तिथि 

बान ॥ ९३॥ जातकम करि बेदबिधिःश्री 


८४ सम्प्रदायकल्पहुम | 

बिंहल दिजराय ॥ मुरलीधर उपनयन कि 
य, श्रीगिरिधर मनपाय ॥ ९४ ॥ बहुर जा 
य गोपालपुर, श्रीविहल कुलयुक्त ॥ श्रीगो 
वदन धरनकों, नितप्रति सेवत उक्त USUI 
रामचंद्र प्रगटे बहर, यदुपति गृहनूप मान ॥ 
भादोंबदि सातम शुभग, दिगगुण रस मुख 
` आन ॥ ९६॥ जांतकर्म उत्साह करि, श्री 
_ विठल ह्िजराय ॥ गंगासोरम घाटपर, अ 
धिक मास किय जाय ॥ ९७॥ बहर आय 
गोपालपुर, श्रीविठल दिजराय ॥ श्रीगोव 
` ने धस्नकों, सेवत हिय हरषाय ॥ ९८॥पी 
तांबर प्रगटे बहुर, बालकृष्ण गृहचंद॥ फागु 
नबदिएकमशुक्षग, भक्तिलोकरस छंद॥ ९९ 
जन्मोत्सव करि मुदित मन, श्रीविठल द्विज . 
राय॥ दामोदर उपनयन किय, श्रीमहोकुल 
आय॥ १००॥ सेवतः सातस्वरूपकों, श्री | 


4 


| 
१ 


_ सम्प्रदायकल्पदुम । - Cte 
बिहर द्विजराय ॥.जगन्नाथ उपनयन किय, 
बालकृष्ण मनपाय॥ १ ॥ श्रीनुसिंह प्रगटे ब. 
हर, श्रीगुविंद गृहछँद ॥ भादँव कृष्णा चो 
थिकॉ पूर्णवेद रसचंद ॥ २॥ जन्मोत्सव 
आनंद ota, श्रीविठल दिजराय ॥ श्रीगो 
वर्धन धरनको, अन्नकूट किय जाय॥३॥ 
सीतकाल सेवाजुकरि, श्रीमद्रोकल आय॥ 
किय उपनयन कल्यानको, श्रीगुविंद मन 
पाय ॥ ४॥ बहर जाय गोपालपुर, श्रीवि- ` 
हल द्विजराय ॥ सप्त संमय सेवा दई, सप्त 
सुनत हरषाय ॥ ५॥बहुर आय गोकुलवि- 
बं, श्रीबिहल दिजराय॥ मधुसूदन उपनय- 
न किय, यदुपतिकी मनपाय ॥ ६ ॥ मंदिर 
सप्त तयार लखि, श्रीविहल हरषाथ ॥ 
बेदशाख वेदांग मति, सेवा रीत बताथ 
॥७॥ बझ वेदरस इंदुके, गुणयुगादि दिन पा 


, ८६ सम्प्रदायकल्पद्रुम । | | 
य॥ दीने सप्त स्वरूप नृप, सप्त सुतन हरषा | 
य॥८॥(तत्रप्रकाश ) दोहा ॥ गिरिधरकों 
' मथुरेशजू, प्रथम मुदित पधराय॥ विठलेश . 
प्रभु फिरये, गोविदैकों मन पाय ॥ ९॥ 

द्वारकेश लिय माँगिके, वालरूष्ण हरषाय॥ 
a मुदित मन, गोकुलेश पध 
राय ॥ १० ॥ Mees रघुनाथकों, दीने 
जान प्रवीन॥ बालकृष्ण लघुजानप्रभु, न्‌ 
प यदुनाथ नलीन ॥ ११ ॥ लेकल्यान प्रभु 
SOA, बहुर महापद दीन ॥ बालकृष्ण प्र 
भु विनय करि, बालकृष्ण फिर लीन॥१ २॥ 
मन्मथ मोहन मुदित मन, श्रीघनश्याम 
हिं दीन ॥ यज्ञनरायणकेजु प्रभु, विहल 
नाथप्रवीन ॥ १३ ॥ नवनीतम्रिय लालकों, । 
स्वयं लीन लखिप्रीत ॥ बालकूष्ण युग सो 
भको, कमलाको नवनीत ॥ १४ ॥ बहुर दे 


सम्प्रदायकल्पंद्रुम | ys 
वका यमुनकों, मन्मथ मोहनदीन ॥ आत्म 
भाव लाखेलखि, नृपति, बिहलनाथ प्रवीन 


॥ et गृह गृह्‌ प्रति सेवां करत, सुतन 
पेष श्ल ॥ बहुरे जाय गोपाल पुर, श्री 
विठल दिजिराय ॥१६॥ मोहन मदन मुकुँ 
द्‌ अरु;बालकृष्ण सुखदाँन ॥ पधराये गि 
रिघरन ढिंग, विठलेश नुपमांन ॥१७॥ नव 
नीतप्रियकोंजु फिर, जन्मोत्सवहिं बुळाय ॥ 
AMAA TAF, पलना मुदित झुलाय 
_॥ १८ ॥ गोवर्द्धन पुजवांय फिर, मुदि . 
तजु डोल झुलाय॥ पधराये गोकुलंजु फिर, 
श्रीविहल द्विजराय ॥ १९ ॥ रघुपति अरु 
यदुनाथके, पुत्रन पेख इश्यार ॥ बिठलेश 
उपनयन किय, शुभमुहँतं STAT ॥ २०॥ . 
जगन्नाथप्रगटे बहुर, यदुपतिके गृर्हमान॥ 
श्रावणशुक्का दजकों, भुजफल रसंशशि 


८८ सम्प्रदायकल्पढुम । | 
आन ॥ २१ ॥ बजाभरण प्रगटेबहर, बाल 
कृष्णसुखदांन॥ सोलहसेब्यालीसके, दानो _ 
त्सवहिं सुजांन ॥ २२ ॥ प्रगटे बहर गुपाल . 
ज्ञ, गोकुलेशसुखकंद॥ आश्विन शुक्ला चौ 
दसहिं, नेन वेद्रसचंद ॥ २३ haa जन्मोत्सव 
करि पूर्वलों, पृथक २ द्विजराय ॥ श्रीगोव 
दन धरनकें, अन्नकूट कियजाय ॥ २४ ॥ 
शीतकाल सेवत Fae, गिरिधरसों . 
गिरिधर्ण॥ अन्नकूट भेलोकरहु, मुनिस्वरू 
प मनहर्ण ॥ २५॥ श्रीगोवद्धन धरनकी, 
निजइच्छा पहिंचांन ॥ विनय कीन बिठले 
शसों, गिरिधरलाल सुजांन॥ २६॥ कद्यो 
जु विठलनाथजु, गिरिधरसों नुपमांनः ॥ 
राजस बढ्हि अधिक भू, फिर रै हितः हितहांन 
_ ॥ २७॥ श्रीगोवर्द्धन धरनकी, इच्छाहोयसु 

होय ॥ फेर सके जगके विषें, अस समथ 
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सम्प्रदाभकल्पद्रुभ | ८६ 


“प्रशुकोय॥ २८ ॥ देव दमन मति युक्त फिर 


गिरिधरके सुनिवेंन ॥ मंदिर सप्त तयार हित, 
थलशोधत सुखदेंन॥ २९॥ कच्छप कुलप 
ति मांनर्सो, कत्यहु विहस विठलेश॥ पठये 


` गिरिधरलाल फिर, प्रथमहिँ करन विदेश ॥ 


॥३०॥ मंदिर सप्त मुहूर्त कारे, गोकुल आरु 


` स्वछँद॥ गोकलउत्सव लालको, किय उपर 


यन अग्रंद ॥ ३१ ॥ बहर जाय गोपालपुर 
मंदिर सिद्धकराय ॥ आवतही मिरिधरनके प 


श्रीमढ़ोकूठ आय॥ ३५ ॥ किय विवाह घ 


नश्यामको, शुभ मुहूर्त बलपाय॥ कार्तिक 
शुक्कावारसहिं, श्रीविहल द्विजराय॥ ३३ ॥ 
बहर जाय गोपालपुर, सेवा करत स्वछंद it 


| निजरुत ग्रंथ समाप्त किय, भक्तिमार्ग सु 


खकंद॥ ३४ ॥ बालळृष्ण यदुनाथ गृह, प्र | 
गट भये सुखकंद॥ ज्येष्ठ शुछु तृतिया शुभ 
१२ क 6 | 


७९० `  सम्प्रदायकल्पद्रुम । |. 
_ ग, बेदछंद रसचंद॥ ३५॥ पुरुषोत्तम प्रगटे 

(| बहुर, बालक्ृष्ण गृहछंद ॥ अब्दंवेदर्फेल | 
.._ शाख भू, ज्येष्ठ YS छठ चंद॥ ३६॥ 
जन्मोत्सव करि पूर्वलों, पृथक २ दिजराय॥ । 
सुमनहिंडोला जाय किय, देव दमन मनपा _ 
य॥ ३७॥ बाळकृष्ण गोपालपुर, जन्मोत्स ` 
बहिंजु आय॥ मुदित यशोदा रूपधरि,श्री | 
बिहल मनपाय ॥ ३८ ॥ नवनीतप्रिय ला / 
लकां, पलन झुलावत हर्ष ॥ भाव इद्ध व्हे | 
अंक लिय, तन चुचात मनपर्ष॥ ३९ ॥वि 
sou प्रफुलित हिये,विबस पेष रसलीन॥ | 
नवनीतप्रिय लाळले, आत्मभाव दृढ कीन 
॥४० ॥ बालकृष्ण संकचित लखिं, विह॑ | 
लेश वरदीन॥ सदा होयतब गेह इम, जन्मो 
त्सव रसलीन ॥ ४१ ॥ नंदमहोत्सव पूर्ण 
करि, श्रीविठळ 'द्विजराय॥ आश करन नृप 


| . „ सम्प्रदायकल्पटटुम । SF 
| काजु फिर, नखरते बुलवाय॥ ४२॥स 
| कल भलामन काजकी, करिविहल हर 
| षाय॥ रामदुवेको पाककी, सेवा सकले. 
| बताय॥ ४३॥ श्रीमद्रोकुल आय फिर, म 
| ग साहित्य कराय॥कार्तिक कृष्णा तीजको 
राज भोग करवाय ॥ ४४ ॥ मथुरेशादिक 
षष्ठ निधि, पधराये द्विजराय ॥ पृथक शसु 
कपाल मधि, गृह २ ते हरषाय॥ ४५॥ त्रि 
विधसृष्टि हरषतहियें, घेर लीन मगआय ॥ 
| फक्त एक यदनाथज, रहेजु गृहबलखाय - 
| ॥४६॥ यमुन उतर गोपालपुर, तृतिय याम , 
गतआय ॥ ` पधराथे निज्ञ निज घरन 
| श्रीविठल नृपजाय ॥ ४७॥ षट्स्वरूष षट 
रूप धरि; एक संग द्विजराय ॥ उत्थापन 
कारे भोग घरि, गोवर्दनपर जाय ॥ ४८॥ 

` श्रीगोवर्द्धन धरनकों, विहळ सयन कराय, 


९२ ` सम्भदायकल्पहुम। 

गिरिधरादि षटसुतन युत, लिय प्रसाद गृह 
आय ॥४९॥ आश करन पृपर्काजु फिर; . 
गोकुल भोर पठाय ॥ बुलवाये यदुनाथर्को; 
परिपूरण समुझाय ॥ ५०॥ नित नूतन आः 
नँद करत, दीपॉत्सवहिं सुजांन ॥ श्रीगोवर्ड 
न नाथगृह, दीपदान: करिमांन ॥ ५१॥ 


नवनीतप्रिय । we युत,सप्त स्वरूपन मांना 
कान्ह जगाये आनिकें; श्रीविहल सुखदांनः 


॥५२॥ हटरी भोग सजायकें, श्रीविहल 
हरषाय ॥ श्रीगोवद्धन घर्णयुत, सुंदर शयः 
न कराय ॥ ५३॥ भोर जाय गृह गहजु: प्रः 
ति, राज भोग अरु गाय ॥ मथुरेशादिकः 
` सप्त निधि,सुकपालन पघराय Wey ae 

लकृष्ण'नटवरनके; संपुटसंम लित्राय कः 
धराये गिरिपर मुदित;श्रीबिठल' क्विजरायःह 


| सम्प्रदायकल्पदुम ९३ 
_बिठलेश ॥ ५६॥ द्वारकेश दक्षिण भुजहिँ;म 
न्मथ मोहन रूप॥ गोकुलेश प्रभु अमही, शो. 
भितभूपअनूप ॥ ५७॥ SAT मथुरा ना 
थके, नटवर लाल सुजान ॥ द्वारकेश प्रभु 
ATE, बालकृष्ण सुखदांन ॥ ७८ ॥ नव 
नीतप्रिय लालसां, गोवर्डन पुजवाय ॥ पथ 
_ रायेगिरिधरनके, अग्रजु विहलराय ॥५९॥ 
अन्नकूटकौ भोग घरि, सुतनसंग दिजराय॥ 
अर्धयामकी समय करि, दरशन दीन खुला 
य ॥ ६० ॥ मथुरेशादिक सप्तमधि,.श्रीगो 
वरन धर्ण ॥ दर्श दीन गोलोकको देवी ज 
नमन हर्ण ४८१ ॥जे जन कीने दर्श नृष 
तेस जीवन मुक्त ्तः'चलत्तन'वर्णमकॉ गिः 
Ree rire Ree को: 
` िहमाचाहियतु, भूष षन वहरूप।॥ नंद 


९४ १! सम्प्रदायकल्पदुम | | 
दास वर्णतजु अस, .आनँदभयहु अनूप ॥ 
॥ ६३ ॥ विठलेश करि आरती, सुतनमु | 
दित करवाय ॥ पधराये गृह गृह बहर, सप्त. 
स्वरूप रिझाय ॥ ६४॥ हिय मुझित यढुना, 
थज्ञ, गृह आये सरमाय ॥ दर्शन करिनिधि- 
हीन नृप, गोवर्दनपर जाय ॥ ६० ॥ विहठे 
श यदु नाथ हिय, प्रबळ शोच पहिंचांन ॥. 
बालकृष्णसों फिरि कत्यह, प्रभु दीजो मन 
पाय ॥ ६६॥ वर्षप्रति आनंद वह, Ass 
TES कीन ॥ देवी जनमन हर्णकों, भूपति: 
मान प्रवीन ॥ ६७॥ श्रीगोवर्द्धन धरनकों, 
मुदितजु फाग खिलाय॥ फागुन शुह्णा म्या 
रसहि, श्रीविहल दिजराय ॥ ६८ ॥ करि 
गहाय गिरिधरनकों, गिरिघरको हरषाय | 
. सोपसंप्रदा देव निज, श्रीविहल द्विजराय ॥: 
_ ॥६९॥ देवीजन उद्धरनकों, नाम निवेदन. 


| ` _ सम्प्रदायकल्पद्रम ९६ 
मंत्र ॥ सदा सुतन आयुसजुदे, गृहपति क 
RAAT ॥७०॥ नाम मंत्र उपदेशः की, 
| दृहितन आयुस देत ॥ श्रीविठल क्विजराय 

नृप,पेख अलौकिक हेत ॥७१॥ गोकुले 
WE कंठते, माळ देत हरषाय ॥ 
की कंदूलहिं, कियप्रवेश क्विजराय ॥ ७२॥ 
तिहिंक्षण गिरिधर लालजू, विनय कर्त करि 
जोर ॥ लीन भये गिरिकंद लहिं, उष्बवसर 
नृप छोर ॥७३ ॥ सप्तपुत्र सुत सप्तदश, बि 
स्मय करतजु भक्ति ॥ उध्ववख गहि कर्म 
किय, गिरिधर हिय करिसक्त॥ ७४ ॥ 
इति श्रीसम्मदायकल्पदुमे श्रीविठळनाथो | 
त्तरलीलावर्णनंनामअष्टमस्कंधःसमाप्तः-॥ 
__ अथ गिरिधरादि संप्रदाधिपतिवर्णनम्‌ 
दोहा-निजसेवा मथुरेशका, गिरिधर सुतन 
फिर, गिरिधा 


९६ सम्प्रदायकेल्पहुम | 
री मनपाय ॥ १ ॥ श्रीगोवर्द्धन धरनकी, 
सेवा करत स्वळंद ॥ दामोदरको लम किय 
गोकुल आय अमंद ॥ २ ॥ बहुर जाय गो 
पालपुर, करिमनोर्थ हरषाय ॥ हृठप्रबंध कि 
यतात कति, देव दमन मनपाय ॥ ३ ॥ 
बहुरजु गोपीनाथको, लमकीनहरषाय ॥ 
सुष्टसवर्णी पेख गृह, Ages आय ॥ 
| गरन ॥ बहुर जाय गोपालपुर, किय मनोर्थ 
अदान ॥ श्रीगोबद्धन धरनकें, गिरिधर 
लाले सुजान ॥ ५॥ तात पितामह पादुका 
' प्रभुसमीप पधराय ॥ बहुरबॉट अनुजन दई 
गिरिधर हिय हरषाय ॥ & ॥ बालकृष्ण प्र | 
गटे बहुर, दामोदर गृहनंद ॥ भादँव कृष्णा 
पंचमी, वेद तत्त्वरस चंद्‌ ॥ ७॥ प्रगटे fags 
नाथ फिर, दामोदर सुखकंद ॥ श्राबण कू 
| एणा चोदसहि, सिंयुतत्त्व रस चं॥८॥ करि | 


सम्प्रदायकल्पद्रम१ . ९७ | 
मनोथ उत्साह बहु, सेवा करत स्वछंद्‌॥ रू ._ 
पसिंहकों शरणे, भक्ति दीन बजचंदः।९॥' 
श्रीगोवर्दन धरनकी, निज सेवा नृपमांन ॥ . 
दामोदरहिं भलायकें, गिरियरलाळ सुजांन 
॥ १०॥ बजपरिक्रमा मुदित करि, मायाम 
ति मदभंज ॥ श्रीगोवद्धन धरनके, आन 
गहे पदकंज ॥ ११॥ निज सेवक कल्या 
_ एसों, बिहसत लखि गिरिधर्ण ॥ वरजे 
गिरिधर लालू, प्रगट भक्त मनहर्ण ॥१२॥: 
उत्सवांग सेवाजु गहि, "गिरिधर लाठ प्र 
बीन ॥ श्रीगोवद्धन RAS, अनुज सृतन: 
क्रमदीन ॥ १३ ॥ श्रीगोवदन धरनकों, दा 
. मोदरहिं भलाय.॥ गिरिधर गोपीनाथकों, 
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श्रीमथुरेश बताय॥ १४ ॥ पूर्णशखिक्रतुई 
दुके,गिरिंधर करते शुँगार॥ लीन भये मथुरे 


. शंमुख; बिहेसत समय बिचार ॥ १७४७४ 


९८. ___ सम्पदायकल्पहुम। | 

` षुलयुगछं विस्मय करत, छिप्र कत्यहु मथुरे 
श॥ ऊर्ध्व वख गहि कर्म करि, मेटहु हृदय क 
लेश॥ १६ ॥ बहुर संप्रदाधिषभये, दामोदर 
_सुखदाँन॥ देवी जनउद्रणकों, भूपतिमान 
सुजाने॥ १७ ॥ श्रीगोवद्धन धरनकी, सेवा | 
करत स्वछ॑दी। बालकृष्ण विठलेशको, किय 
उपनयन अमंद ॥ १८॥ सुष्ट सवणीं गेह 
लखिँ, दामोदर सुखदांन॥ किय विवाह यु 
NICHE, भूपति समय सुजांन॥ १९॥ 
नंदशांखे रसइंदके, अन्कट परमांन॥ ATTA 
श्याम गुपालकं, भौविवाद दुखदांन ॥ २०॥ 
मन्मथ मोहन पालकी, मगसंकीरण हेतु ॥ 


_ शांतिकीने समुझाय सुत, गोकुठेश मतिके | 


तु॥ २१ ॥ श्रीगोवडून धरनके, पास मभु 
न पधराय॥ अभकृट विधिवत कियहु,दा 
मोदरहरषाय॥ २२ ॥ खटकरही गोपाल हि 


सम्प्रदायकल्पहुम। ९२. 
य, कुलघातक बलवान ॥ उष्णकालछं:माथि 
पूर्ण किय, प्रभु चुराय नृपमांन ॥ २३.॥ 
गोकुलेश श्रवनन सुतन, शाप दीन ASAT 
म्‌॥ जिन लीने घनश्यामप्रभु, तेन लखहिं सु 
त ठांन॥ २४॥ मन्मथ मोहनकेःविरह;प्रां 
ण तजे घनश्याम॥ तिहिं दुख दामोदरशुफि 
र, तुरत गये मिजधाम॥ २५॥ बहर संप्र 
दाधिपभये, विहलनाथ सुजांन ॥ देवीजन 
उद्रणको, भक्तिमार्ग सुखदांन ॥ २६:॥ 
श्रीगोबर्दन धरनकी, सेवा करत SSN 
प्रगटभये सृतचारतृप, पुष्ठमार्ग सुखकंद्र॥ 
॥२७॥ प्रथमहिं गिरिधर Steg, विठलेश 
सुखकंद॥ माधव सित सातम HT, नंद 
“ दिगीरसचंद॥ २८ ॥ प्रगटे बहर शुबिंदृज्ञ, 
बिहलेश सुखदांन॥ खृगरिर कृष्णा बारसहिं 
मुनिम्रह साच्छितआंन ॥. २९ ॥ज़ालक 


4०० सम्प्रदायक््पद्रुम । 
ण प्रगटे बहर, भक्त सँघ अरविंद ॥ श्रावण | 
कृष्णा चौथिकों, नभप्रण मुनिईंद॥ ३०॥ 
प्रगटे बलभलाल फिर, कुलरद्धिक सुखकंद 

॥श्रावण कृष्णा १८६७ ७ बेदपूर्ण मुनिचेन्द 

॥३१॥ देवदमन विहलनाथ _ 
. स्वछंद।कियउपनयनविवाह फिर,लखि छ. 
_ खिसमय॑ंअमंद॥३ २॥थीगोवद्धन धरनकों 
गिरिधर करिय कराय ॥ किय प्रयान निज 
धामकों,विहल सुतन ला । ३३॥ प्रगट 
भये गिरिधरनकें, दामोदर ॥ पोष क 
ष्ण आठम शुभग,मुखशशिभमुनि भुवि आन 
॥:३४॥ प्रगटे बहुर कल्याण प्रभु, श्रीगुविंद्‌ 
गृहमांन॥ कातिक शुक्ला चोदसहिं, दिगँश . 

शि मुनि मुखआंन॥ ३५॥ नंद भूमि मुनि _ 
| me रामजन्म तिथिअग्र ॥ दामोदर उपन 
अन कारे, गिरिधर गोकुळ नग्र ॥ REN „ 


सम्प्रदायकल्पदुम | १०१ 
फिरि आवत गोपालपुर,दानघाटिपरमांन॥ . 
शक्ति दीन गिरिधरन उर, दृष्ट गौखन आंन 
॥३७॥ भोर होत गिरिधरनके, दशन कारे . 
सुखंपाय॥ किय प्रयाण निजधामकों, ATC 
तन पुत्र भरलाय ॥ ३८ ॥ बहर संप्रदाधिप | 
किये, दामोदर हरषाय ॥ गोविंद प्रभु गृह 
. काम गहि, उत्तर कम कराय ॥३९॥ प्रगटे 
मोहनलाल फिर, श्रीगुविंद गृहछंद ॥ भाव 
शुक्ला तीजको, पक्षकण मुनिचंद॥ Yo lay 
रकेश प्रगटे बहुर, बालकृष्ण गुह आंन॥स 
चहसे बाईसंके,कषिपांचहिँ नुपमांन॥४१॥ ) 
श्रीगोवद्धन धरनकी, निज इच्छा पहिंचांन 
. ॥काम करत गोविंदये, भूपति मांन सुजांन 
॥४२॥ सुष्ट. सवरणी गेह लखि,शुभ महत 
बेलपाय॥ श्रीदामोदरलालकी; किय विवा 
ह हरषाय ॥४३॥ प्रगटे गोपीनाथ फिर, वाल 


, ३०९ | सम्प्रदायकल्पदुम । | 
कृष्ण गृहनंद ॥ आश्विन कृष्णा तेरसहिं, त | 
re बंद ॥ ४४॥ श्रीगोवर्द्धन धरन 
के, स्वप्नहिं ae पाय॥ भेज्यो ओरँंगसा . 
हने, परमानो ॥ ४५॥श्रीदामो ` 
दर लालकों, दयोजु मुगलन आय ॥ चम 
त्कार पेखन नृपति, श्रीबजेश मतिपाय ॥ 
॥ ४६॥ बाँचत श्रीगोविंदप्रभु, निज इच्छा 
पहिंचांन्‌॥ उत्तर लिख्योन साहकों, भूपति 
` मांनसुजांन ॥४७॥ श्रीगोवर्द्धन धरनसों, 
विनय कीन करिजोर॥ कहा लिखहँ नृपसा 
हकों, चलत न मति अब मोर ॥ ४८ ॥ कत्य 
_ हरष गोविंदसों, श्रीगोबर्डन धर्ण॥ चमत्का 
र तिहिँ थलजुँदै, अग्र चलहुँ मनहर्ण॥४ ९॥ 
पधरावह अब छिप Ble, मगसाहित्य करा 
. य॥ गृह उठाय कुल संगले, हिय संशयजु 
= 


; सम्भ्दायकल्पदुम। १०३ 
च्छा पहिँचांन ॥ मग साहित्य तयार करि, _ 
श्रीगुविंद नुपमांन ॥ ५१ ॥ पधराये गिरि 
धरनकों, गिरिते रथहिं गुविन्द ॥ सत्रहसे 
छव्बीसके, आश्विन पूरणइन्द ॥ ५२ ॥ 
॥ श्रीगोवर्द्धन धरनकी, निज इच्छा परमां 
न॥ चलत TAS Are, श्रीगुविंद बल 
बांन ॥ ५३॥ वालरष्पा वछभहिंकों, गृह 
मग काज भलाय ॥ भोर होत मथुरा रहे, 
देव दमन मनपाय ॥ ५४॥ बहर कच करि 

रनको, प्रात आगरहिं जाय ॥ साह सिपाह 
जु अंध करि,किय प्रवेश हरषाय ॥५५॥ 
ज्ञानचंद गृह भेट क्त, रहे जाय गिरिघर्ण ॥ 
` अंघ आसुरी सृष्टिकरि, देवी जनमन हर्ण॥ 
॥५६॥पथरावन नवनीतकों, गोकुल जनन 
पठाय॥ अन्नकूट साहित्य किय, गुप्तजु गो 
विंदराय॥ ५७॥ गोकृल पेहुँचत जननके, . 


Ss 


१०४ . सम्प्रदायकल्पदुम । 

गोबिंद मात विचार॥ पधराये नवनीतकों,. 
भोरहि करत शृंगार ॥५८॥राज भोग तथ्या. 
र करि, गोघाटहिं बजराय ॥ पधराये नवनी 
तकों,खबर पाय मगआय ॥ ७९ करिम 
नोर्थ पुरण सकल, छिप्र Sa करिवाय ॥ 
पधराये गिरिधरनढिंग संगहोय बजराय॥ 
Neon गोविंद हिय “re संग 
पख बजराय॥ सांत कीन विहल दुबे, विह 
ल वाक्य सुनाय ॥ ६१ ॥ अन्नकूट कारे गु 
ही, निज इच्छा पहिंचांन ॥ पधराये गिरि 
धरनकों, श्रीगुविंद FIAT ॥ ६२ भोर 
जाय नृपसाहकों, श्रीबजराय रिझाय ॥ एक 
मास सेवा करन, हुकूम पाय हरषाय ॥६३॥ 
साह सिपाहजु संगले, AAT तटपर आंन॥ 
घेर लीन बजरायजू, सकल संग नृपमांन॥ 
. ॥ ६४ ॥ श्रीगोवर्द्धन धरनसों;वित्तय की , 


| ' सम्प्रदायकल्पहुम । १०५ | 
न गोविंद ॥ साह हुकुम सुनि मान नृप, चहं 
और लखि जिंद॥ ६५॥कत्यो स्वप्न मधि 
आंन फिर, श्रीगोवर्द्धन धर्ण ॥ धनुमसि ब- | 
जकेशजू, मुहिसिवहिं मनहर्ण ॥ ६६ ॥ आ- 
त्म सकळ साहित्यलै,रहह अन्यथळ जाय॥ 
अष्टाविंशतिमे दिवस, फिर सेवहु मुहिं आ- 
_-य॥ ६७॥ श्रीगोवर्द्धन धर्णके, वचनामृत 
सुनिमांना। आत्म सकल साहित्यलै,रहे गि- 
रिनलखिठांन ॥ ६८ ॥ प्रात जगाये आय- 
कें, श्रीगोवरद्धन घर्ण ॥ खबर पाय बजकेश- 
ज्‌, हिय हरषत मनहर्ण ॥६९ ॥ शीत काल 
सेवा करत, नित नूतन बजकेश॥ वेष पलट 
` गोबिंदजू, डेरन करत प्रवेश ॥७०॥ साह सि- 
` पाहजु सिंहलखि, भागे सकल पराय॥ वीर 
रूप गोविंद धरि, क्षिप्र काढ बजराय ॥ ७१॥ 
श्रोगोवद्दनधरनकें, निजकरि भोग सराय॥ ._ 
; १४. रे 


[१1०६  सम्प्रदायकल्पहुमं। 

__ हिय आरत हर आरती, करि गुविंद हरषाय 
॥७२॥ आत्म सकल साहित्य युत, दामोदर- 
हिँ बुलाय॥ कियमनोर्थ फिर सेनमाधि,श्री- 
गुविंद हरषाय ॥७३॥ श्रीगोवर्दधन धरनकी, 
पूरण कृपा सुजान॥ अष्टाविंशतिमे दिवस, 
लिय प्रसाद नृपमांन ॥ ७४॥ सुमनोत्सव- 
लो फेरहू, श्रीगोवर्डन धर्ण-॥ VY चम्मल 
तीरपर, लखिकानन मनहर्ण ॥७५॥ बहुर . 
कूंच गिरिंधरन किय, तजदंडोत दुबार ॥ हा- 

डापति अनिरुद्धभू, कानन करन विहार ॥ 
७६॥ नितप्रति मग मंगल करत,श्रीगोवर्द्- 
_ नधर्ण॥बालकृष्ण अंकित थलन, देवी ज- 
नमन हर्ण॥ ७७ ॥ हाडापति अनिरुद्ध 
सुनि, अग्र सिमांनहि आंन ॥ दर्शन करि | 
गिरिधरनके, अहो क्षाग्य निजमांन ॥ ७८॥ 

. विनय कीन गोबिंदसों, पधरावन गिरिधर्ण 


सम्प्रदायकल्पद्दम। १०७. 

॥ राज्यालयके निकटही, थल बताथ मनह- 
` ण॥७९॥ Ne विनय सुनि संग करि, बाल- 
कष्ण गोविंद।थललखाय पूरव नृपति, पध- 
राये बजइंद ॥८०॥ पद्म शिलापर जायकें 
_ श्रीगुविंद हरषाय॥ देवी जन उद्धर्णकों, मंग- 
छ दर्श कराय ॥ ८१॥ भूप विनय सुनि फेर 
बह, देवदमन मनपाय ॥ तिहिँ थल चातुरः. 
मास किय, श्रीगुविंद हरषाय ॥ ८२ ॥ श्री- 
गोवर्द्धन धर्णकी, निज इच्छा पहिंचांन ॥ 
हाडापति अनिरुद्धको,बिदा कर्त न्‌पमान ॥ 
॥८३॥ पधराये गिरिधरनकों वदभ अग्र प- 
ठाय ॥ मृगशिर कृष्णा तीजको, श्रीगर्विंद 
_ हरषाय॥ ८४॥ राज भोग तिहिंथलजु क~ 
रि, उत्थापन किय आंन॥ वभ अंकित भ- 
मि लखि, श्रीगुविंद नुपमाँन॥८०॥इहि वि- 


थि आवत राहमयि, श्रीगोबर्डनघर्ण ॥ 


१न्टः सम्प्रदायकल्पद्रुम । 
युगसहस्न गोमध्य नृप, देवी जनमनहर्ण ॥ 


_ ॥८६॥ विनय भक्ति तब पेख हृढ, श्रीगोव- ` 


डन धर्ण ॥ अत्र पघारे हरष हिय, देवी जन 
उद्दर्ण ॥ ८७ ॥ सुमनोत्सव कारे अचसों, 
देवदमन सुखदांन ॥ मरुत देश पावन करन, 
... भूपति मान सुजान ॥८८॥ पुष्कर पुष्प ध- 

. राय नुप, श्रीगोवर्द्धन धर्ण। अधिक मास म- 
ग मधि करत, श्रीगुविंद मनहर्ण॥ ८९ ॥ 
ग्रीषमक्रतु प्राबल्य लखि, जात जोधपुर 
पास ॥ सुखद जलाशय पेख किय, गोविंद 
मुदित निवास॥ ९०॥तहाँ आय जसवंत 
ई 3308 भाग्यनुपमांनादर्शनकर गिरिध- 

, भूपति मान सुजान॥ ९ १॥विनय की- 
न गोविंदसों, फिर जसवंत नरेश ॥ अत्र वि- 
राजे जो प्रश्न, सुखद होय ममदेश॥ ९२॥ 


भूप विनय सुनि मम युत,कत्यो हरप्रिगोबिं: 


f 


सम्प्रदाखकल्पद्रम । १०९ 

द ग्रीषम वर्षा शरद ऋतु, अत्र रहें बजइंद्‌॥ 
_॥ ९३ ॥ मेद पाट पावन करन, श्रीगोवद्धन 
धणं ॥ बहुर पधारें अत्र सों, देवी जनमन 
हणं ॥ ९४ ॥ करि प्रणाम जशवंत नुप, बँदो 
बस्त करवाय॥ आत्मतुल्य जन राखहिग, 
गेह गयहु हरषाय ॥९५॥ प्रगटे गिरिधर ला- 
लतिहिं, श्रीवछभ सुखकंद॥चेत्र कष्ण आ- . 
ठम शुभग, दिगीपक्षमुनिचंद ॥ ९६॥ ज- 
न्मोत्सव करवायकें, शश्रीगुविद हरषाय॥ बा- 
TEN वल्भहिकों, सेवा सकल भलाय। 
॥ ९७॥ श्रीगोवर्डन धर्णकी, निज इच्छा 
पहिँचांन॥ मेदपाटकों कंच किय, श्रीगुविंद 
नप मांन॥ ९८॥ तहाँ जुशणा रायसों, मि- 
_ लके चतुर सुजांन॥ श्रीगोबद्धन धर्णकों, प- 
धरावन नृपमांन॥ ९९॥ मंत्र सुदृढ कारिकेंजु. 
फिर,द्वारकेश पदपर्श॥ श्रीगोवर्द्धन धरणके, 


$ 
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आय कीन नृप दर्शं ॥१ ० ०॥ चार्तुमास बि- 
ताय फिर, प्राप्त होत हेमंत ॥ विदा कर्त जस- 
वंतकों, श्रीगुविंद गुणवंत ॥ १॥ कातिक शु- , 
छठा पूर्ण महि, राज भोग अरु गाय ॥कंच 
कीन मेवाडकों,देवदमन मनपाय ॥२॥ नि- 
तप्रति मंगल करत मग, श्रीगोवर्द्धन धणं ॥ 
रथ अटिक्यो मेवाड मथि, निज प्रण प्रण 
कर्ण॥ ३॥ अग्र आय तिहिं थल मिले, रा- 
य सिंह नृपरांन ॥ दर्श करत गिरिधरनके, 
अहो भाग्य निज मांन॥ ४॥ पधरावन नि- 
जपुर विषे, श्रीगोबद्ध॑न धर्ण॥ विनय कीन 
गोविदसों, करि प्रणाम मनहर्ण ॥ ५ ॥ भूप 
विनय सुने प्रेम युत, देव दमन मनपाय ॥ | 
कद्योजुराणा रायसों, श्रीगुविंद हरषाय ॥ 
। - ॥६॥ श्रीगोवर्द्धन घरनको,हाल बसन मन 
.  अत्र॥तवेमनोर्थ पूरण करन, बहर पघारहि | 
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तत्र॥ ७ ॥ लाल त न सुनि, राय- 
सिंह नृपरान sli थलजुरहि, 
भूलखि सुखद सुजाँन ॥ ८॥ श्रीगोवद्ध- 
न धर्णकी, मंदिर सिद्ध कराय ॥ विनय 
कीन गोविंदसों, रायसिंह हरषाय ॥९॥ फा- 
गुनकृष्णा सप्तमी, मीनलम्नं गोबिंद॥दामोद- 
रका अग्नि करि, पधराये बजईंद॥११०॥क- 
रि शृंगार उत्साहसों, दामोदर हरषाय॥ किय 
मनोर्थ गिरिघरनलों, श्रीगुविंद मनपाय | 
॥ ११ ॥ दिगीपक्षमुनिभ्विषें, श्रीगोवद्धन . 
धर्ण॥ पाटस्थितव्हे दरश दिय, देवी जनमन 
हर्ण॥ १२ ॥ दर्शन कारे गिरिधरनके, राय- 
सिंह हरषाय॥ भेट कीनदशम्राम भू, धर्मसुर- 
` यगइवाय॥ १३ ॥ बहुर विदाव्हे गृहगये, 
रायसिंह हरषाय ॥ करत बडाई. भाग्यकी, 
| भूप वेद फलपाय॥ १४॥ नगरवसावन हु- 
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कुम दिय, दामोदर हरषाय॥ सेवक बजवा- 
सीनकों, भू अति निकट बताय ॥ १५ ॥ 
सुमन फाग दशनजु कारे, भूपतिमांन सुजा- 
न॥ अत्र आप वर्णन कियह,निज दृगपे 
ख प्रमांन ॥ १६॥ इति श्रीसंप्रदायकल्पट्ट- 
मे श्रीगोवदनधर्णप्रयाणस्थितिवर्णनं नाम 
नवमस्कंधः समाप्त: ॥९॥ 

श्रीमथ्रेशादिसप्तनिधिपुत्रवणनम्‌ ॥ 

दोहा॥ मंथरेशादिक सप्त निधि, सप्त पुत्र 
युत काज॥ FEE यथा मति पूर्वलोँ, मनरे- 
जन कविराज॥ १ ॥गिरिधरजू निज पुत्र 
युत, संप्रदाधि पति होत॥कियेजु गोपीनाथ- 
काँ, मथेरेश गृह जात॥ २॥ सोमयज्ञ फिर 
तिन कियहु, प्रभु सेवत सुखदांन ॥ वेदकर्म 
विधिवत करत, भूपति मांन सुजांन ॥ ३॥ 
प्रगटे गोपीनाथ गृह, श्रीवष्ठम सुखकंद ॥ 


RRR Tr 


_॥ ४॥ प्रगटे गोपीनाथ गुह, मथुरानाथ अमं | 


प्रगटे मोहनराय फिर, श्रीवछक्ष 
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पोष कृष्ण,शुभ तीजकों पूर्णशाखरसचंदो 


द॥ कार्तिक कृष्णा चौदसहिँ, 
चंद॥ ५॥ प्रगटे गोपीनाथ मृह;वृत्िय पुत्र 
गोविंद॥श्रावण सुदि सातम शुभग;लोकैँमु 

नीरसइंद॥ ६॥ बहरजु गोपीनाथ गृह] सम 
कृष्ण सुखकंद॥ माधव बदि एकम MAS ते 
त्वमुनीरसचंद॥ ७ ॥ बहरजु गोपीनाथलू: ne नाथ 
किय उपनयन विवाह ॥ सेवत मथेरना 
कों, भूपति हृदय उमाह ॥ ८॥ प्रगटे Sy 
लालगृह, फिर रणछोड़ ATS केचा 
पांचम शुभग, fae शकह. 


RAE 
ज्येष्ठ TS शुभ चौथिकों; दिगीसिंधुस्सचेद _ 
॥ १० ॥ श्रीवछभ मथुरेश अरूः दारकेश ` 


प्रभु युक्त ॥ सेवत सुत उपनग्रन करि; किथः 
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विवाह कुलउक्त ॥११॥ प्रगटे फिर रणछो- | 
aye, गिरिघरळाल अमंद॥ चेत शुक्ल दश- | 
मी शुत्तग, दिगीनेनॅमुनिचंद ॥ १२॥ | 
eo 'गोपीनाथद्वितीयपुत्रवशवर्णनम । | 
. -ब्ोहा-प्रगंटे मथुरानाथ गृह,गोवर्द्धन सुख- . 
कंद॥ पोष कृष्ण दशमी शुभग, नेनदिगी 
स्सैचंद ॥ १३॥ प्रगटे मथुरानाथ गृह, फिर 
गुपाछ सुंखकंद। आश्विन शुक्ला दूजको, । 
तत्वसिद्धिकेतुचेद॥ १४॥ प्रगटे फिर मथुरे- 
. शंगृह पुरुषोत्तमजु अमंद॥ आखिन शुद्धा | 
अष्टमी, सिद्धिदिगीरसँचंद॥१०॥पुरुषोत्त- 
मगृह फिर भये,वालकृष्ण सुखकंद।आश्वि 
नकृष्णामावसहि,दिगीशूमिमुनिचंद॥ १६॥ | 
~ _ गोपीनाथतृतीयपुत्रवंशवर्णनम्‌। | 

दोहा-बछभ अनुज गुविंदगृह, मुरलीधर 

सुखकॅद॥ झृगशिर कृष्णा दूजकों, नंदन- 


| 
4 
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| क्तिरेसचंद ॥ १७ ॥ बंसीधर प्रगटे बहर, श्री 
| गुविंदगृहनंद ॥ फागुन कृष्णा दूजकों, इग 
` पूरणंमुनिचंद॥ १८ ॥ प्रगटे बाबूसय फिर; 


श्रीगुविंद गृह आंन ॥ फागुन कृष्णा षछि 
को, रुद्रमुनीमुँखमांन ॥ १९॥ प्रगटे फिर 
गोविंद गृह, विहलनाथ-सुजान ॥ फागुन 
शुक्का ग्यारसहिं, गुणमुखमुनिशशिआंन ॥ 
॥ २०॥ प्रगटे गोपीनाथ फिर, मुरलीधर गृह 
आंन ॥ पोष शुक सातम शुग, SOTA: 
शशिमांन ॥ २१॥ दामोदर प्रगटे बहुर, मुर 

लीधर सुखकंद ॥ पोष शुक्ल शुभ पछिको; 
पूर्णनेनंमुनिचंद ॥ २२॥ प्रगटे मथुरानाथः 
फिर, मुरलीधर अरविंद्‌॥ माघ शुछ दशमी ` 


` शुभेग, सिद्धिनेनेमुनिइंद ॥ २३ ॥ 


गोपीनाथ चतुर्थपुत्र॒वंशवर्णनम्‌ ` 


दोहा-झगटे राजिवलोचनजु, रामकृष्ण - 


wie.” silt 
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Hears पांचम शुभग, वेदपूर्ण 
मुनि्ेद्॥ः२४॥ जगन्नाथ प्रगटे बहर, रा 
मछऐणः गहछंद ॥ कार्तिक कृष्णा पंचमी 
TAUREN २५ ॥ रघुनायक 
THe बहुश; रामकृष्ण सुखकंद ॥ आश्विन 
'कृष्ट्णातेरसहिं; तत्वंभूमिमुनिचंद ॥ २६॥ 
` पगटोये घनश्याम फिर, रामकृष्ण अर 
Riau आश्विन शुक्ला षछिकां, पूर्णपंक्ष 
मुत्तिहेंद ॥२७: ॥ द्वारकेश प्रगटे बहर, राम 
ष्णम्‌ स ॥ आश्विन कृष्णा नवमिकों 
चंद्‌॥ २८ ॥ गोकृलेश मर्या 
दवल्ल;बसतजु MES गाम ॥ सेवत श्रीम 
MAGA सुखधाम URS `` 
__ द्वितीसपुत्रश्रीगोविंद्रायजीवंशवर्णनम्‌। 
दोहा-गोविंदसुत कल्याणक, प्रगटे फिर 
हरिराय/॥ MATSON षिका, मुनिफल 
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कलाबँधाय ॥ ३० ॥ प्रगटे बहुर कल्याण. 
गृह, गोपेश्वर सुखकंद ॥ ज्येष्ठ YS वारस . 
YA, भक्तिवेदेरेसंचंद ॥ ३ १ ॥ प्रगटे बहुर 
_ कल्याण गृह, विठलेश अरविंद ue अ 

बाढी तीजका, सोमंप्रोणरसईँद ॥ ३२॥ प्र 
गटे फिर हरराय गृह, सुखदायकज्‌ गुविंद ॥ 
_ ज्येष्ठ शु दुतिया शुभग, तत्वमुनीरसंईंद ॥ ` 
. ॥ ३३ ॥ प्रगटे फिर हरराय गृह, विहलराय _ 
अमंद॥ ज्येष्ठ कृष्ण दशमी शुभग, नंदमुनी 
WA ॥ ३४॥ प्रगटे फिर हरराय गृह, छो 
टाजू सुखकंद ॥ कृष्ण अंषाढी तीजको, भू 
दिंगीशरंसंचंद ॥ ३५ ॥ प्रगटे फिर हरराय 
` गृह, गोराजी कुल छंद ॥ शुक्ल आषाढी प्र 
तिपदहिं, नेनदिगीरसँचंद ॥ ३६ ॥ ज्येष्ठ 
_ कृष्ण बारस शुभग, प्रगटयशोदानंद ॥ गो 
| पेश्वर गृह मान नृप, वेदमुनीरसचंद॥ ३७॥ 
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MASA प्रगटे बहुर, कष्णराय सुखकंद ॥ 
पोष कूष्णमावसनपति,भक्तिवेदेरसचंद३८ 
गोकुल भूषण फिर भये, कूष्णराय गृहनंद ॥ 
: भाव सुदि सातम प्रगटे, लोकशा खऋतुचंद 
॥ ३९ ॥ प्रगटे माधोराय फिर, SORT 
TASS ॥ माधव BOT चोदसहिं, शाखक्र 
_ तुरसंचेंद॥४०॥ गोकुल भूषण नगर भये; 
श्रीबजेश सुखकंद ॥ मृगशिर शुक्रा दूज 
कों, तत्वदिगीरंसचंद ॥ ४१ ॥ प्रगटे फिर 
हररायजू , गोकुल भूषणनंद ॥ पोष कृष्ण 
` नोमी शुभग; सिंधु दिगीरसंचंद ॥४२॥ गो 
कुल भुषण फिर भये, श्रीब्रजेश गृहनंद॥ 
पोष शुद्ध शुभ चौथिकों, सिंधुंपूर्णमुनिचंद | 
_ ॥४३॥ प्रगंटे माधाराय गृह, SORT सु | 
` खकंद ॥ कार्तिक शुक्रा दूजकों, पूर्णादिगीर 
` सँचेंद॥ ४४॥प्रगटलाल मनजू अये, शरीन 
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सिंह गृहनंद॥ पोषळष्ण नोमीशुभग; पूर्णमु- 
नीरसंचंद॥४५॥ प्रगटे अच्युतराय फिर; श्री 

नृसिंह गृहछंद ॥ आश्विन कृष्णा बारसहिं; 
पक्ष मुनीरेसेचंद॥४६॥ प्रगट लालमणि गृह _ 
भये,बजानंद सुखकंदी। कार्तिक कृष्णामा 

बसहिं, गुणप्रेणमुनिचंद॥ ४७॥ विहलेश 
सेवत सकल, BIS सुगोकुल नग्न ॥ मुदित 
गये हरराय गुरु, छमनोरहि नुप अग्र ॥४८॥ 
तृतीयपुत्र श्रीबालरष्णवंशवर्णनम्‌ 1 
दोहा-ट्वारकेश सेवत मुदित, बालकृष्ण 
सुखदांन ॥ पुत्र भये षटसुतनके, एकादश 
बलवांन ॥४९॥ पूर्व रोष हिय पेख फिर, 

_ मधुसूदन मनजांन॥ बालकृष्ण यदुनाथ 

/ SL RC नृपमांन ॥५०॥ रहेन जब 
यदुनाथ गृह; ASEM सुखदांन ॥छेख 
सदृढ करवाय फिर, बालकूष्ण लियमान | 
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॥ ५१ ॥ प्रगटभये अनिरुद्ध फिर, द्वारकेश 
गृहनंद॥ माधव शुक्ला पूर्णमहिं, दिगीतत्व 
THE ॥ ५२॥ प्रगटे गिरिधर लाल फिर, 
दारकेश गृहनंद ॥ कार्तिक रुष्णाअष्टमी 
नेनशांसै ऋतुचंद nell ५३॥ F 

बालकणाके वर्णनम्‌ 

दोहा-पगट्रभये बजनाथ गृह, काराः 
य सुखकंद॥। श्रावण सुदि सातम शुभग,तत्व 
पाणरसंचंद॥ ५४॥ झन 

` बालकण्णके तृतीयपृत्रबंशवर्णनमः। 

दोहा-प्रगटभये गोपालजू, बजभूषण 
गृहनंद ॥ भादैव शुका तेरसहिं, तत्वप्रांणरेस 
चंद्‌॥ ५७॥प्रगटे वलभलाल फिर, जुः | 
षण सुखकंद्‌॥ फागुन कृष्णा वारसहिं, बन 
AMAT चंद ॥ ५८ ॥ बजभूषण प्रगटेबहु 
र, वछम गृह सुखकंद॥ भादँव कृष्णा नवमि 


सम्प्रदायकल्पहुम । 0२५ 
“ शुभ, प्रणहंगेंमुनिचंद॥५७॥ प्रगट भये गो-. 
` पाल फिर, ater गृहनंद ॥ आश्‍विन 
कृष्णा चोदसहि, तलनेनेमुनिचंद ॥५८॥ 
_ बाठळणज्णक चतुर्थपुत्रवंशवर्णनम्‌ Y 
दोहा-सामलजू प्रगटे प्रथम, पीतांबर - 
गृहनंद॥ श्रावणसुदि सातम शुभग, AAT | 
खरंसंचंद ॥ ५९॥ जदुपतिजू प्रगटे दुतिय, 
पीताम्बर सुखकंद॥ भादँन रूज्णामावसाहि, 
वेदशांखरसचंद ॥ ६० ॥ प्रगट भये बजराय 
फिर, पीतांबर गृहनंद॥ फागुन कृष्णा दूज 
_ को, पक्षदिगीरॅसंचंद॥ ६3॥ प्रगटभये बज- 
पाल फिर, पीतांबर गृहनंद ॥ जादव शुक्ला 

_ ज्षौद्सहिं, सिंधु दिगीरसँचंद॥ ६२ ॥ पीता- 
बर प्रगटे TR, जदुपति गृहसुखकंद॥ ज्येष्ठ 
शुक्र शुभ षछिको, भक्तिदिगीरसेचंद ॥६३॥ 
पुरुषोत्तम प्रगटे बहुर, पीतांबर गृहछंद॥ भा- 
र 2. aa 


or 


१२२ सम्प्रदायकल्पद्रम । _ 


देवसुदिग्यारससुधी,वेदबझमुनिचंद॥६४॥ 
बाठरुष्णके पँचमपुत्रवंशवणनम्‌ । 
दोहा-विठलेश प्रगटे बहर, बजलोचन 


गृहनंद ॥ श्रावणशुक्ठा सप्तमी, बल्चभक्ति 


VATU ६० ॥ गोकुलेश WE बहुर, बज 


'ठोचन गृहनंद ॥ ज्येष्ठ शुक चोदस शुभग 
_वेदभक्तिरसचंद ॥ ६६ ॥ श्रीवछक्ष प्रगटे 


बहर, विठलेशगृहनंद ॥ माघ शुद्ध शुभ 
दूजको, लोकभैमिमुनिचंद॥ ६७ ॥ प्रग- 
टे फिर रणछोउज्‌; विहलेश सुखकंद ॥ 
कृष्ण अषाढी बारसहिं, तत्वंभमिमुनिचंद 
॥ ६८॥ मुरलीधर प्रगटे बहर, विहलेश गृह 


`, छंद॥ शृगशिर कृष्णा दूजकों, दिगीमूमि 
` मुनिचंद ॥ ६९ ॥ बजलोचन प्रगटे बहुर 


विठलेश सुखकंद॥ फागुन शुक्ला एकमहिं, 
भमिपंक्षमनिचंद॥७०॥ 


| सम्प्रदायकल्पद्ठुम | १२२. 
बालळप्णके छटेपुत्रवेशवणनम्‌ । 
दोहा-बालऋष्ण प्रगटे बहर, पुरुषोत्तम 

गृहनंद॥ माघ कृष्ण म्यारस शुभग, पूर्ण भ- 


| क्तिरसंचंद ॥७१ ॥ 


(स्वयंवणनम्‌) | 
सखदान॥ द्वारकेश मंदिरखसित, यमुन-प्र- 


| वाहहीँ मान ॥ ७२ ॥द्वारकेश मथरेश गृह, 


परावत सुखदांन ॥ नीमलगावत मंद्रकी 
तपी क्षभित कढिमांन ॥ ७३ ॥ शापत भये 
जु गुप्रभ, पूछ समय तिहिं ठांन॥ सिद्धही 
त मंदिर बहर, भपाते मान सुजान॥ ७४ ॥ 
द्वारकेश सुत भू तजत, भाम सुता गुरुगग ॥ 


` पत्र एक बजनाथ गृह, अग्र पेख कुल 


Fi 


तंग ॥-७७ ॥ वछभ सुत बजभूषणहिं, 
गोद लेत नृपमांन ॥ काशीसों बजरायज्, 


a, हि 
. \ 


१२४ ` सम्प्रदायकल्पद्म। | | 
विग्रह कतरजु आंन ॥ ७६ ॥ हारकेश 


७ 


„ मंदिर विषें, पधरावेत फिर गंग ॥ विप्र. 


बुहदनकेजुले, श्रीबजराय उमंग॥ ७७॥ 


सेन होत मंदिरिविषें, घुस कपाट त्रयभंज ॥ 


द्वारकेश हर कँच किय, बालरूव्ण युतसंज॥ 


॥७८॥ गये आगरे अम वे, फिर सम्हार गुह 
रंग॥ कूंच कीन हिय समुझ फिर, शीघ मान 
नुप गंग ७९ ॥ जात हुरमसो मिल प्रथम, 


साह हुक्म बल पाय ॥ प्रभु पथराय समस्त 


फिर, श्रीमद्रोकुल आय ॥ ८ ० गृह उठाय 


_ फिरकंच करि, आवत सुन बजराय॥ गुप्त व- 


से प्रभु युक्त नृप, राजनगर महँजाय ॥८१॥ 


साह हुक्म पालन जुइत, श्रीबजराज सजाँ-. 


न॥बाज उठायहु वर्षलों, नृपति छोड़ कुल 


_ कान ॥ ८२॥ बहुरजु खुसकरसाहकों, हु- 


कमे पाय बजराय॥देवदमनसेवतजु मग, रा- 


| `. _ सम्प्रदायकल्पद्रुम१ १२५ 
जनगर महँजाय ॥ ८३ ॥ मुनि नेननंमुनि 
' भूमिसाँ,बालकुष्ण पधराय ॥ वसेजु सूरत : 
जायके,श्रींबजराय अघाय॥८४॥ बजभू- _ 
षण गोपाल युत,दारकेश पधराय ॥ मेदपाट 
आसोटि यहिँ, अग्र वसे नुप आय ॥ ८५॥ 
चतुर्थपुत्रश्रीगोकृलनाथवंशवर्णनम्‌।. 
दोहा-गोकूल गोकुल AAS, AAT गो- 
` कुलनांथ ॥ माया मति खंडन करत, जगत 
नमावत मांथ ॥८६॥ प्रगटे विठलनाथ फि- 
र,गोकुलेश सुखकंद॥ माघ SOO ATA शुभ- 
ग, तलविदरसचंद॥८७॥ प्रगट भये बजरन 
फिर, गोकुलेश गृहनंद॥ माधव रुष्णाअष्ट- 
मी, पूर्णतत्वरसँचंद॥ ८८॥ गोवद्धन प्रगटे 
. बहर, विठलेश गृहनंद॥ श्रावण SOOT 
मी.प्रणमुनिरंसचंद ॥ ८९ ॥ बजपतिजू 
प्रगटे बहर, ai गृहनंद॥ मृगशिर वादि 


१९५६. सम्प्रदायकल्पहुम। ` वि 
सातम शुभग, लोकेभक्तिरसचंद ॥ ९०॥ 
बजाधीश प्रगटे बहर, गोवर्द्धन सुखकंद ॥ 
मृगशिर सुदि प्रण शुभग, सिंधुभक्तिरस 
चंद ॥९१॥ भयेगोपिकाधीश फिर, गोवर्ट- 
न गृहनंद ॥ माघ शु तेरस शुभग, नंदजक्ति 
रें चंद॥ ९२॥ बजवछभ WE बहुर, गोव- 
उन गहछंद ॥' ज्येष्ठ ऊष्ण तृतिया शुभग, 
बेझपूर्णमुनिचंद॥ ९३॥ सदानंद दंडी बहुर, 
औरँगसाह लिवाय॥गोकुल यमुना पाररहि, 
गोकुल नाथबुलाय ९४ अस्थि चाँतरा गुप्त 
करि, तापर नुप बैठाय॥ तिलक माळ TA | 
माहरण, प्रश्न कीन बलखाय॥ ९५॥ गोकु- 
लेश थापित कियह, श्रुतिपुराणमतिआंन॥ ' 
चमत्कार पेखन बहर, भूपति ATA सुजांन 
॥ ९६ ॥ दंड फेंक नभके विषे, कारे अदृश्य 
- नृपमांन ॥ गोकुलेशसों प्रश्न किय;देहजु - 


4 


सम्प्रदायकल्पटटुम । . | १२७ 
निजवल आंन॥ ९७॥ गोकुलेश निज 
पादकन, हकृमदेत नृपमांन ॥ छिप्रजु दंडी 


दंढको, दंड देत दियआंन ॥९८॥ बहुरजु गो- 
कूलनाथसोँ, साह प्रश्न कियमांन आसन . 


तलेजु हेकहा, FEE सत्य इहिठांन ॥ ९९॥ 
सुंदर सुमन सुचंपके, इहिथल साह सुजान॥ 


खोद लखहु मम AT, ढदयजु संशय 
) भाँन॥१००॥ खुदवावत नृप सुमन टखि, | 
साह कंप हरषाय ॥ शीकुलेश पद पद्नच्छे, 
मुक्त माल पहराय॥ १ ॥ माफ मांग निज, 
छत्यकी, ओरँगसाह सुजांन॥ गोकुलेश प- _ 
दवंदि फिर, बिदा कीन नृपमांन॥ २॥ गो- 


कुल गोकुल AWS, फिरि आवत नृपमांन 
॥ मुक्तमाळ यमुना विष, पधरावत तिहिं 
ठांन॥ ३ ॥ यमुन धारपर पादूकन, भूलों 


भूपति मांन॥ देडी मदमंजन करत, श्रीमहो-. 


§ 
i 
f 
i 


| 


१२८ सम्प्रदायकल्पद्रुम। . 
कूल आन ॥ ४॥ भोरजु संध्या करत फिर, 
यमुन घाटपर मांन॥ भक्तमाल मांगीजु 
बह, औरँगसाहजु आंन ॥ ५॥ गोकुलेश 
. दुरबुद्धि उखि, यमुन कोश निजजांन॥ मु- 
` BATS बहु लकृटसों, काढि कही नुंपमांन 
an निजमाला लखिलेह अब, ओरँग 
साह सुजांन ॥ बहुरन मिलिहे अत्रसोँ, मॉ- 
गत होय सुहान ॥ ७॥ गोकुलेशके बचन | 
सुनि, औरंग साह सुजांन॥ कंप हृदय भय- 
क्रीतव्हे,करि प्रणाम नुपमांन॥ ८ ॥ कृष्ण | 
प्रीमधि जाय फिर, केशवदेव भगाय ॥ 
_ महजत कर्णजुहक्म किय, मंदिरकों तुडवाय 
ow ९॥ गोकुलंश प्रभु विजय करि, पृथक . 
मार्ग दरशाय॥ उक्त ग्रंथ भूराख नुप,यमुन- 
हिं बहुर बुडाय ॥ १०॥ गोवर्द्धनकों सांप प्र- 
भु भुपति मांन सजांन॥ बेदपूँणमुनि भुवि- 


_--.. सम्प्रदायकरपद्रुम । १२९ 
षँ, किय निज लोक प्रयांन॥9१॥ 
RTT | 
दोहा-गोकुलेंदु गोकुल विषें, सेवत श्री | 
रघुनाथाएुष्ट मार्ग मरयाद युत, जगत नवा- 
वत मांथ ॥ १२॥ प्रगटभये जयदेव फिर, 
| श्रीरघुपति गृहनंद॥ मृगशिर शुक्का षष्ठिको, 
तत्ववेदरसचंद ॥ १३॥ प्रगटे फिर रघुनाथ 
| के, भूप यंशोदानंद॥ चेत कृष्ण गुरु दूजको, 
सिद्धिवेदरसंचंद ॥ १४ ॥ द्वारकेश प्रगटे ` 
बहर, श्रीरघुनायकनंद॥ AAA ता बार- _ 
सहि, पूर्णतत्वरसचंद ॥ १५॥स्वर्णस्वामिनी 
सिद्ध करि, तात वचन तजमान ॥ प्रभुस- . 
मीप पधराय नि थ प्रयान १६ 
` देवकीनंदन बंशवणनम्‌। | 
दोहा-प्रगटे फिर रघुनाथजू, ज्येष्ठ पुत्र | 
गृहछंद ॥ कृष्णअषाटी म्यारसहिँ, पूर्ण 


१३० ` सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

_ शाख्ररंसंचंद॥ १७॥ लक्ष्मणजू प्रगटे बहर 
` ज्येष्ठपुत्र गृहछंद॥ मृगशिर शुक्ला नवमिको 
बह्ममुनीरसचंद॥ १८ ॥ वछभज्‌ प्रगटे ब- 
हर, ज्येष्ठ पुत्र गृहनंद॥ माघ US सातम शु- 
भग, लोक मुनी रस Aes १९ ॥ गोकुलेंद 
इनके समय, स्वर्ण स्वामिनीहेत॥ चोर द्विज 
न गिरिराज मधि, जाय धरे नृपखेत ॥२०॥ 
सो उठाय ग्वालन बहर, गिरिकंदर पधराय॥ 
भोग धर्त रोटी मही,नितप्रति तिहिं थल जा- 


। 


| 


य॥ २१ ॥ शोधत राघांकुंडके, द्विजन मिले . 


नृपमांन॥ दिये देवकी नंदनहिं, तुर्त आंन 
सुखदांन ॥ २२॥ तिहिं क्षण अति आनंद 


युत, द्विजन देत बहुमांन॥ पधराये प्रभु पाट | 


फिर, भूपति मांन सुजांन॥ २३॥ प्रगटे फिर ' 
रघुनाथगृह, भूप देवकी नंद ॥ श्रावण TST 


| 


षछिकों, सिद्धिअक्तिरसचंद॥२४॥प्रगटभ — 


| 


| सम्प्रदायकल्पदुम । १३१ ` 
ये श्रीरृष्णफिर, श्रीलक्ष्मण गृहनंद ॥ श्राव- 
णळुष्णा अष्टमी, बल्लपूँणमुनिचंद ॥ २५॥ 


। प्रगटे गोकुल नाथज,श्रीवछभ गृहनंद॥ मा- 


धव कृष्णा दशमिको, शाख भक्ति रसे चंद॥ 
॥ २६ ॥ प्रगटे विहल राय फिर, श्रीव- 
SH सुखकंद॥श्रावणरष्णातेरसहिं, सिद्धि 
भक्ति रस चंद॥ २७॥ प्रगटे फिर जयदेवजू; 
श्रीवछभ गृहछंद॥ भादँव AST दूजको, शा- 
खर्भमि मुनि चंद ॥ २८॥ प्रगटे फिर गोपा- 
लज, गोकलेश गृह छंद॥पोषळूच्ण दशमी 
शुभग,भक्ति बझ मुनिचेन्द॥२९॥ प्रगटे वि- 
हल राय गृह, गिरिधरजू सुखकंद॥ YS अ- 
षाढी AR, तत्व भूमिंमुनि चंद ॥ ३० ॥ 


| प्रगटे विठल राय गृह, ae छबि 


नंद ॥ कातिकरण्णा तेरसहिं, भक्ति बल 
मुनि चंद॥ ३१॥ | 1 7 


१३२ सम्प्रदायकल्पदुम । 
द्वितीयपुत्र वंशवणनम्‌ । | 

दोहा-प्रगेटे फिर गोपेंद्रज़, श्रीगुपाठ गुह 
नंद॥ आशिन शुक्ला चोदसहिं, सिद्धि मुनी 
` रॅसचंद॥ ३२ ॥ प्रगटे फिर गोपालज्‌ ,गृह 
गोपेंद्र स्वछंदा। माह रूग्ण सातम शुभग,ब- 
झ भूमि मैनि चंद॥ ३३॥ प्रगटे फिर गोपेंद्र . 
गृह, श्रीजयदेवअमंद॥ मृगशिर शुक्ठा दश- 
frat, भूमिनेनमुँनिचंद॥ ३४ ॥ 

रघुनांथपंचमपृत्रवंशवर्णनम्‌। 

दोहा-प्रगटे गोकुलचंद फिर, द्वारकेश 
गृहनंद ॥ आश्विन कृष्णा प्रतिपदहिं, पूर्ण 
भक्ति रसेंचंद॥ ३५॥ प्रगटे गोकुल चंद गु- 
ह, फिर रघुनाथ AAS भादँव कृष्णा एक _ 
= TAMA मुनि चंद ॥३६॥ MPSS 
अत्‌ सकळ,उक्त रीति सुखदांन॥उदित का- 
के विषे, भूपति मान सुजान ॥ ३७॥ 


. . _ सम्भरदायकल्पद्रुम । १३३ 
| षष्ठमपृत्र श्रीयदुनाथ बंशवर्णनम्‌ । 

| दोहा-सेवत प्रभु कल्याणको ,श्रीयदुना- 
| थ सुजांन॥ श्रीमद्रोकुलके विषे, मुदितजु 
| भूपति मान॥३८॥ प्रगटे गोपीनाथ फिर, 
| श्रीयदुपति गहनंद॥ आशिन कृष्णा तीज- 
| को, सिंधु वेद रेस चंद॥ ३९॥ प्रगटे फिर प्र- 
| युमनजू, मधुसुदन गृहनंद॥ माधव कृष्णा 
| ग्यारसहिं, सिंधु रेस चंद॥ ४० ॥ प्रगटे 
मथुरानाथ फिर, मधुसूदन गृहळंद॥ ज्येष्ठ 
शुद्ध शुभ तीजको, तत्व दिगी रैसचंद॥४१॥ 
प्रगटे विठल नाथजू मधुसूदन गृहचंद॥ आ. 
| खिन शुक्खा षष्ठिको,सिंधु दिगी रसेचंद्‌॥४२ 


| ॥चिभ्मनजूप्रगटे.बहुर, मधुसूदन सुखकंद॥ 


| शुक्र अषाढी षछिकों, पूर्ण भक्ति रसेंचंद॥ 
४३ ॥ प्रगटे फिर प्रद्युम्न गृह, द्वारकेश शुभ 
छंद॥ श्रावण शुद्धा अष्टमी, दिग पूरेण मु 


१३९ सम्प्रदायकल्पद्रुम। . 

नि चंदपा ४४॥ प्रगटे फिर प्रद्युम्न गृह, विह- 
लनाथ अमंद॥ असित अघाढी बारसहिं 
सिंधुभूमिंमुनिचंद॥ ४५॥ प्रगटे मथुरानाथ 
गृह, WAY सुखकंद ॥ शुक्र अषाढी ती- 


` ` जकों,पूर्ण बैद्य मुनि चंद॥ ४६ ॥ प्रगटे वि- 


हलनाथ गृह, गोकुल रमन SHAN आशिन 
शुक्का दजकों, तल पूर्णमनि चंद ॥ ४७ ॥ 
प्रगटे चिम्मनलाल गृह, माधाराय अमंद॥ 
भादँव शुक्ला तीजकों, नभ प्रण मुनि चंद ॥ 
` ४८॥पगटे चिम्मनलाल गुह,फिर गुपाल | 
` सुखकंद ॥ श्रावणशुक्ा दजकों, अक्तिपृंण | 
मुनि चद॥४९॥ प्रगटे चिम्मनलालकें, पुरु- 
षोत्तम गृहछंद॥ मृगशिर कृष्णा चोदसहिं, | 
बझभमि मुनि चंद॥ ५०॥ प्रगटे चिम्मन- | 
लाळके, फिर कल्याण गृहनंद॥ भादैव शु- 
_ ` ह्वा अष्टमी,वेद बेह मुनि चंद॥ ५१ ॥ प्र- 


al 


| सम्प्रदायकल्पद्रुम । १३% 
गटे गोपीनाथ गृह, फिर गुपाल सुखकंद ॥ 
आशिन शुक्ठादूजको,शोख ऋतूरस चंद५२ 
सप्तमपुत्रवंशवर्णनम्‌ । 
दोहा-मन्मथमोहन पाय नृप, सेवत 
श्रीवनश्याम ॥ भक्ति भाव संपन्न हिय, म- 
दितजु गोकुल धाम ॥ ५३ ॥ प्रगट भये 
घनश्याम गृह, श्रीबजपाल अमंद ॥ भादँव 
शुक्काचोथिको, भक्तिप्राणेरेसचंद॥ ५७ ॥ 
| प्रगट भये घनश्याम गृह, गोपेश्वर सुखकंद॥ 
भादेव SUT पंचमी, लोक शौखरस चंद 
॥ ५५॥ मन्मथ मोहनके विरह, श्रीचन- 
श्याम सुजांन ॥ श्रीमद्रोकुलके विषे, भू 
तज कीन प्रयांन॥ ५६॥ गोपेश्वर सेवतजु 
_ भ, एकस्वामिनी रूप॥ मन्मथ मोहन आ- 
THR, भूपति मान अनूप ॥ ५७॥ उषहारी ` 
प्रगटेजु फिर, गोपेश्वर गृहनंद ॥ श्रावण 


१९६  सस्परदायकल्पद्ुम । 
Yet बारसहिं, नंद मुनी रसंचंद ॥ ५८ ॥ 


प्रगटे फिर गोपालजू,. गोपेश्वर गृहछंद ॥ 


तृच ॥ 
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फिर श्रीरमणगृह, भू बजरमण अमंद ॥ | 


मृगशिर BT तेरसहिं, भक्तिबरमुनिचंद . 


॥ ६२ NASH कुल कल्पतरु, Hole 
फलेजु अग्र॥ HAMA पद Wal, वसत 


अनेकन नग्न ॥ ६३॥ देवदमन पदपद् रति, ¦ 
जोंलगि हृदय रहंत॥ तोलगि भूपति भूविषें,_ 


Hole फलहिं अनंत॥ १६४॥ . 
० इतिः श्रीसम्प्रदायकल्पदुमे सप्तसुतवंश 
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सम्प्रदायकल्पद्रुम। १३७ 


'चर्णनंनाम दशमस्कंधः समाप्तः ॥ १० ॥ 


अथ वछ्भादिग्रंथस्थलवर्णनम्‌॥ 
दोहा-श्रीव्ठभविठल सुतन,न्थसुथल 
बहु कीन ॥ मनरंजन भूतलविषें, ते अब 
कहह प्रवीन॥ ९॥ 
श्रीवल्ठभाचार्यक्रतग्रन्थनामानि । 
दोहा-यमुनाष्टक नवरत्न अरु, बालबोध 


जल भेद ॥ अंतःकरण प्रबोध अरु, कृष्णा- | 


FAY अखेद्‌ ॥ २॥ TAIT सेवाजु फल, 


भक्ति वादिनी ज्ञान ॥ स्वासिद्धांत मुक्तावली, 
निरोधलक्षण मांन ॥ ३ ॥ निजसिद्धांते 
रहस्य अरु, चतुःश्लोक सुखदांन ॥ निर्णय 
कर संन्यासको AY ब ५१० ॥ ४॥ 


| पुष्टी प्रबळ प्रवाह मथि मिलाय 


| आश्रय घेयं विवेकको, पृथक ग्रंथ किय 


¢ 


राय ॥ ५ ॥ सहसनाम नामावली, मधुरा- 
.१५ ॒ : | 


eo ` सम्भ्रदायकल्पडुम। 
SF सुखदांन ॥ सेवाफलजु विवर्ण किय, 
` परददाष्टकमांन ॥ ६ ॥ शिक्षा श्लोक नि- 
बंध अरु, पत्र विळंबन -मांन ॥ व्याससूत्र ॥ 
जयमिनि विषे, भाष्य कीन बलवांन॥ ७॥ 
पूर्व मिमांसा कारिका, गायत्रीपर भाष्य ॥ 
श्रीभगवंतजु पीठका, ATS आष्य॥ 
॥८॥ बृहद्राप्य अनुभाष्य अरु, दशमं 
अनुक्रम अर्थ ॥ किय सुबोधिनी भागवत, 
TSAR समर्थ ॥ ९॥ स्कंध चार अध्या- 
यपर, बझनेनगुणवांन ॥ पूरण दशम सुबो- 
थिनी, एकादश अनुमांन ॥ १० ॥ ग्रंथ 
कीन पेंतीसभू, श्रीवृद्ठभ सुखदांन ॥ भक्ति 
मार्गसंपादिनिक,भूपति मांनसुजाँन॥११॥ 
श्रीविहलकृतग्रन्थनामानि । 
` दोहा-श्रीबविहल छत ग्रेथमू , वामन भूः 


पति मांन ॥ श्रीवम नामावली, सर्वोत्तम 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । १३९ 
सखदांन ॥ १२ ॥ भक्तहेतु प्रेमामृत, भक्ति 
हंस सुखदांनं ॥ गोकुलअष्टक गुप्तरस, वछ- 
भअष्टक मांन॥ १३ ॥ ललित त्रिभंगी रूप 
अरु,गीता हेतु बखांन ॥ कृष्ण गीत निज 
अर्थ किय, गद्यारथ नुपमांन ॥ १४ ॥ स्वा- ` 
मिन्याष्टक स्तोत्र अरु, न्यासादेश बखांन ॥ 
मंडन रस शुंगारको, चतुःश्छोकिका मांन ॥ 
' ॥ १५॥ पुरुषोत्तम स्थापनजु विधि,देहस- 
मपंणमांन ॥ पुरुषोत्तम विज्ञप्ति किय,दर्शन 
स्वप्न बखांन॥९६॥ ACTA टिप्पणिबहुर, 
श्रीसुवोधिनीअर्थ ॥ रामकृष्ण बत 
जन्मको, निर्णय ग्रंथ समर्थ ॥ १७ ॥ गीता 
ग्रंथ विवर्ण अरु, गायत्री निज अर्थ॥ गाय- 
त्रीपर भाष्य किय, निजमारगजु समर्थ॥ 
॥ १८ ॥ प्रभुप्रवोध गुणआरिया, पलना व- 
` छमध्यान॥ माया मत खंडनजुकिय, बिहव 


_ १४० सम्प्रदायकल्पहुम | 
नमंडन मांन ॥ १९॥ नवम दशम उल्लास 
अरु, यमुन अष्टपदिमांन॥ टीका गीतगोवि- 
दपर,प्रथम अष्टपदिज्ञांन॥ २० ॥भावअंकु- 
रित कल्पदुम, वलभत्रिगुण स्वरूषीवेणूगी- 
` त स्वतंत्र अरु,निर्णय भक्ति अनूप॥२ १॥रस 
सर्वस्वरु आन्हिक,अष्टाक्षरजु बिवणी प्रेमा- 
मृतटीकाजु किय, यमुनाष्टक मनहर्ण।२२॥ 
मंगलगीत विडत्ति अरु,किय नवरत्न प्रकास 
ae अ ७0७७ 
॥ २३॥ दचासुर फल श्लोकपर, अथ भक्ति 
रसलीन॥ मुक्तावलि टीकाजु किय, विठल 
मांन प्रवीन ॥ २४॥ श्रीगिरिधर गिरिधर- 
नकी, श्लोकत्रय स्तुति कीन ॥ श्रीविठला- 
: ष्टकग्र॑थ किय, श्रीगोविंद प्रवीम ॥ २५ ॥ 
` बाळकृष्ण सवोत्तमहि, टीकाबुहदजु कीन॥ 
ग्रंथ त्रयोदश भूप किय, गोकुलनाथ प्रवीन 


सम्प्रदायकल्पडुंम । १४१ 
॥ २६ ॥ सर्वोत्तमरु सुबोधिनी, वेणुगीत 
परमांन॥ गोकूलनाथ स्वतंत्र किय, भक्ति 
सुधी सुखदांन॥२७॥ सर्वोत्तम अरु गुप्तरस, 
गद्यरु षोडशग्रथ ॥ वछभाष्टक अर्थ किय, 
प्राक्त सुगम सुपंथ ॥ २८॥ दंडी मदमर्दन 
जु फिर, मालाबाद सुजान ॥ भावरसायन 
ग्रंथ किय, निर्णयार्थ द ॥ २९ ॥ 
वन्चनामृत चोवीस किय, देवी जनसुखदांन 
॥ वलभविहल वारता, प्रगट॒कीन नुपमान 
॥ ३० ॥ पंचम श्रीरघुनाथ कत, ग्रंथ चतु- 
दशजांन॥ नाम रत्न आख्यान स्तुति, वन्हि 
सून स्तवमांन ॥ ३१ आराधन आख्यान 
स्तुति, गिरिधराष्टक जांन ॥ गोकुलेश अष्ट- 
कजु किय, अष्टपदी नुपमांन ॥ ३२॥ क- 
ष्णचंद्र अष्टक सुखद, आर्या शयन सुजान 
॥ विठलेश अष्टकजु” किय, भगवत्स्तोत्र 
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बखांन ॥ ३३॥ नामचंद्विका मान नृप, 
वलक्षअष्टक अर्थ॥ टीकाषोडश ग्रंथ अरु, 
संहिल वचन समर्थ ॥ ३४ ॥ श्रीबछभ 
दिग्विजय कारि, श्रीयदुनाथ सुजान ॥ परं- 
परा वर्णनजुप्रभु,कीनेहु भूपति मांन॥३५॥ 
॥ मधुराष्टक अरु गुप्त रस, टीकासुखदसुधी- 
न॥ प्रगट कीन घनश्यामजञ, भूपति मान प्र- 
वीन॥ ३६॥ वहेजु गोर्पानाथ कत, चार ग्रं- 
थनृपमांन ॥प्रथमजु साधन दीपिका, सवाँ 
विधि सुखदांन ॥३७ ॥ संज्ञानाम निरूपण 
रु, गोपीजन, सुखदांन ॥ वछक्षाष्टक ग्रंथ 
किय, गोपीनाथ सुजांन ॥ ३८ ॥ गोविंद 
सुत कल्याण कृति, भूपति मान सुजांन ॥ 
टिप्पण प्रगट निबंध पर, टीकालों सुखदाँन 
॥ ३९॥ वामन इत निर्णय बहुर, टीका क- 
रि जलमभेद॥ स्वसिद्धांत मुक्तावली, दीका 


सम्प्रदायकल्पद्रुम १ १४३ 
कीन अखेद॥ ४० बालरुष्णसुत यजू, 
सर्वोत्तमजु विदत्त॥ पितुनामामृत फेर कि- 
य, भूतल कर्म निवृत्त॥४१॥पुत्रजु गोकुल- 
नाथके, विहलराय सुजांन ॥ मुनिस्वरूप 
वंशावली,लघुवर्णी नृपमांन॥४ २॥बल्लजी- 
व निर्णय पृथक, बहर ऐक्य करिमांन ॥ 
आत्मभाव निर्णयजु किय, सर्वात्मक सुखं 
दांन॥ ४३॥ रघुनायक सुत ग्रंथ किय, यु- 
गेल देवकीनंद ॥ प्रभुचरित्र चिंतामणी, 
कोव्यरसाब्धिक छंद ॥ ४४ ॥तत्सृत बछ- ` 
भ भूविषें, ग्रंथ कीन सुखदांन॥ लेखसुबो- 
धिनि पेजु फुटि, उत्सव निर्णयमांन॥ ४७॥ 
_ तत्वदीपिका ग्रंथकर, भगवद्वीतहिं मांन 
_॥ भगवत्वनिरुपण लेखकिय, भक्ति सुधी 
सुखदांन ॥ ४६ ॥ गोविंद पौत्र कल्या- 

ण सृत,श्रीहरिराय सुजांन॥ अप्राकतषारू- 


१४४ सम्प्रदायकल्पद्रुम । 

तजु भू,मंथ कीन बहुमान ॥ ४७॥ बह्मवाद 
अरु आन्हिक, सेवा पद्धतिमांन॥ ध्यानमंत्र 
स्थापनजु किय, शिक्षा पत्र बखांन॥ ४८॥ 
काक णसागर छप्पैजु किय, शश्रीहरिराय सम- 
थ॥सहसश्लोकीभावना,सप्तश्लोकी अथी। 
॥४९॥ अपराधन षटषष्टिका, चिंतन सुगम _ 
प्रकार ॥ मूल निरूपण ग्रंथ किय, श्रीहरिरा- 
ग्रविचार॥ ५०॥ कृष्ण शब्द प्रभु रूप नि- 
'ज, मारग रूपरु कर्म॥ पुरुषोत्तम उत्पन्नभू , 
कस्थहु निरूपणधर्म॥ ५१॥ भुक्ति मुक्ति 
दिविधाजु कहि, मारग रहस बखान ॥ सर्व- 
आत्मक मावकाहि, निजमर्यादप्रमांन ॥ 
॥ ५२ ॥ परादुर्मावरु मूल कहि, पुरुषोत्तम व- 
यमाँन॥ स्थापन ध्यान रहस्य अरु, शरण | 
समर्पण ज्ञांन! ५३॥ पुष्ट मार्गसंन्यास वि- 
थि, सेवा रीत बताय॥ गद्य विवेचन कीन 
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फुट, भक्ति विवेक जनाय॥ ५४॥ नरहरि .... 
दामन जन्म रत, निर्णय कारि हरिराय॥वछ- ` 
भप्रादुर्भाव कहि, निजसिद्धांतबताय५५नि _ 
णय देपति शरणको, कीनेहु शाख प्रमांन॥ भ 
क्ति पुष्टि मारगाबिषें,भृपति मांन सुजांन५६ 
॥भक्ति विनी विइति कहि, करि मधुराष्टक 
अर्थ॥ खंडन किय दुस्संगको, श्रीहरिराय 
समर्थ ॥ ५७ ॥ हरिवदनाष्टक प्रथम कारि, 
स्वामिन्याष्टक मांन॥ श्रीवछभ शरणाष्टक- 
रु, शरणाष्टक कियगांन॥ ५८॥ दास्याष्ट- 
क हाहाष्टकरु, स्मर्णाष्टक मनहर्ण नवनी- 
त प्रिय अष्टकरु, परज्ञाताष्टक बर्ण ॥ ५९ ॥ 
श्रीविठलनाथाष्टकरु, गोविंदाष्टक पीन ॥ 
दैन्याष्टक युगलाष्टकरु, भानु सुताष्टक कीन 
॥६०॥ त्वदीयत्वाष्टक फेर किय; निरूप 
णाष्टक वर्ण ॥ गर्व प्रहारक अष्टकरु, शून्य 

१९ 


२ 
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' बाद मनहर्ण॥ ६१ ॥ श्रीवछम भावाष्टकरु, 
हारशरणाष्टकपीन॥ पंचाक्षर अष्टकजु फि. 
र, आचार्याष्टक कीन॥ ६२ ॥ भुजंगजात 
अष्टकजु किथ, चरण चिन्ह प्रभु वर्ण॥ प्रा- 
थनाष्टक फेर किय, शक्तिस्तोत्र मनहर्ण ॥ 
॥६३॥ सर्वोत्तम टीकाज किय, आशय हेतु 
बिचार॥ कथा श्रवण वाधकजु किय, षष्ठी 
पूजन कार॥ ६४ ॥ निर्णय कर सतसंग- 
को, कार्यन्योक्ति विचार॥ पुष्टि हक्रवलि ग्रं- 
थ किय, गधारथ उरघार ॥ ६५॥ मार्गानु- 
कम ध्यान अरु, लधुविज्ञप्ति बखांन॥ श्रीव- 
छम विज्ञप्ति स्तुति, नामावली प्रमाना। ६६॥ | 
‘Vass नामावली, गोकुलेश प्रभु यक्त | 
॥ गोकुलेश विज्ञप्ति अरु, अष्टक कीनजु उ- 
BURG ॥सेव्यं असेव्यज्‌ VI, भेदरु 
` भावबखाँन॥ भगवत्स्तुति वर्णनजु किये, 
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सगाई मांन॥ ६८ ॥ कियसबोधिनी 
` ग्रंथपर,लेख स्वतंत्र सुजांन ॥ पूर्ण मगवदी 
धर्म कहि, गवान रूपं मांस्‌॥ ६९॥ तदी- 
यत्व सिद्धीजु कहि, किय ममोत्तम वर्ण॥ 
काम दोष वर्णनजु किय, नवनीताष्टक शर्ण 
॥७० ॥ निजसिद्धांत रहस्य कहि; श्रीहरि- ` 
राय सुजान ॥ भाषाशिक्षा पत्र 'किय, 
चौरासी नृपमांन ॥ ७१॥ कवितावलीरु 
भावना, वेष्णव लक्षण लक्ष॥:छप्पन भोग, 
विधान कहि, चिंतन कीन अपक्ष॥७२॥ 
ख्याल रेखता कीरतन, श्रीहरराय सुजान 
॥ छाकरु वीडी भावना, वर्णतहें “नृपमांन 
. ॥ ७३ ॥ लघ॒न्नाता हररायके; 'गोषेश्वर 
` नृपमान ॥ टीका शिक्षा पत्र नहिं, प्रारत |. 
ao संसुजान :॥. ७४॥,भक्ति.भानु.सेब्राजु 
घे, , आत्मवाद TART ॥ भक्तिरस 
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टीकाजु युत, कीन नबाथी ATT ॥ ७५॥ 
अमृत तरंगिणि ग्रंथ किय, श्रीबजराय 


सुजांन ॥ कृष्णवाक्य आशय गहन, भक्ति . 
सुधीन प्रमांन ॥७६॥ बाळकृष्ण प्रभु पाय. 
के, श्रीवजराय सुजान ॥ चतुः*लोकपे फेर 


किय, भावतरंगिणिमांन॥ ७७॥ विठल म- 
निसृत वंशमधि, गंथ अनेकन कीन॥ग्रंथ बि- 
स्तरत पाय भय; कहतन अधिक प्रवीन७८ 
. बछभादिबैठकवर्णनम्‌॥ 

दोहा-श्रीवछभ विठल gaa, जिहिं 
जिहिँ थल निज कीन ॥ पारायण करि 
HAG, ते अव SIE प्रवीन ॥ ७९॥ यमुन 
घाट गोकुलबिर्षे, ASA थल नृपमांन ॥ 
area निज मंदिराहिं, तत्समीप सुखदांन 
॥८०॥इंदावन मथुराविषे, मधुबनमें नृष 
मान॥ राधाकुंड कमोदवन, बहुळावन सुख- 
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दांन ॥ ८१॥ गोवर्द्धन गंगातटहिँ, चंद 
सरोवर मांन॥ सदू गृह आन्योर मधि, गोबिंद 
कुंडहिं जांन ॥ ८२॥ सुंदर शिलाजु अम 
अरु, गिरिधर मँदिरहिमांन॥ बहुर काम वन- 


_केविषें, सुरभी कुंडहिं जांन॥ ८३1 गहबर 
_ बन संकेतमें, नंदगाम मधि जान॥ कोकि- 


लवन मांडीरमें, मानसरोवर मांन॥ ८४ ॥ 
सोरम कांतानाथ तट, रामपुरी मधि जांन 
बहुर नैमिषारण्य ओ, जनकपुरहि नृपमान 
॥८५॥ फिर अडेल चरणार मधि, काशीमें 
युगजान ॥ चंपारण्यहिं फेर युग, हरिहर 
कषेत्रहिं मान ॥ ८६ ॥ गंगासागरके विषे, 
जगदीशहिं फिर जांन ॥ श्रीनृसिंह शेषाच- 


लहिं, हरिकांचीमधि मान ॥८७॥कात्रेरी . 


श्रीरंगमंधि, रामेश्वरहिं सुजांन दर्वसेनन्नेन | 
ळोक्‍यरवि,पद्मनाभ मधिमांना८८॥जना- . 
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द॑नरु गोपाल हिम, ताश्रपर्णि तट जांन ॥ 


तोताद्री विद्यानगर,पंपा सर सुखदांन॥८ ९॥ 
कृष्णा तट विठलेशपुर, लोह गढहि फिर जां 
uta सूरतविषें, भुगुक्षेत्र मधिमांन 
॥ ९०॥ इंकपुरहिं ओ सिद्धपुर, माधो पुररु 
प्रभास ॥ गुदा प्रयागरु जीर्ण गढ, गोपत- 


लाईपास॥ ९१॥ शंखोद्धाररु द्वारका, नारा- 
यणे सरजान ॥ पिंडताकं खंभालिया, नये- 
नगर मर्थिमांन ॥ ९२॥ बहुर नरोडा मोर- 


वीं; खीराळू मधिजान ॥ गांम गोधराके 


विषे; उज्जेनहिं नृपमान ॥ ९३॥ कुरुक्षेत्र 


पुष्कर विषे, हरिद्वार मथि जांन ॥ यमुनोत्री 


ART ASS, व्यास गंग परमांन ॥ ९४॥ | 
__ हिसाचलहि व्यासाश्रमरु,बद्रिक आश्रम | 
. जाने कनी Ten बैठक 


मांन॥ ९५॥ विहलेश बेठक प्रथम, तातस्थ 


Coren ce ७ 


es 
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She सुजान॥गोकुलगोकुछनाथ गृह, उंदा” 

. बनें मधिमांन॥ ९६॥ श्रीकुंडरु गोपालपुर, 
अंदसरोवर जांन॥ कामा प्रेम सरोवररु, सके 
तहिं नृपमांन ॥९७॥ बहर करेलाके विर्षे,री- 
ठोरा मधि जांन॥ फेर कोटवनके:विर्षे, चीर 
धाट परमांन॥ ९८॥वत्सवेलवनकेविर्षे,सो 
रम घाटहिंजांन॥ निज अंडेल चरणाटमधि, 
गंगगोडगढिमांन॥ ९९ गोडदेश पावनकरत,. 
नारायण गुहजांन ॥ गोस्वामी पदपाय 

_ किय,बेठक भूपति मांन॥ १००॥राजन- 
. गर अरुद्वारका, नारायण सरजान ॥ नगर 
षमांचरु गोधरा, अलियानहिं नुपमान॥१॥ 

` ॥गोकुल अरु गोपालपुर, कामरि गामहिं 
. जांन॥ विहर सुत गिरिधरन की, aoe 


कसी 


य नृपमान॥ २॥ बैठक गोकुलनाथकी, | 


+ 
\ 
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राधाकुंडहिँ मांन ॥ ३॥ चंदसरोवर कामबन, 
बहर करेलहिंजांन ॥ सोरम घाट अडेल म- 
थि, चरणाटहिं नृपमांन॥ ४॥ राजनगर अ- 
` रु गोधरा, भुगुक्षेत्र मधिजांन।बैठक गोकुल 
नाथकी, काश्मीरहिं नृप ATT ॥ ५ ॥ याते 
आधिकन भूविषें,बेठक भूपति मांन॥ बहुर | 
बालकन गेह मधि, निजथल कीन सुज़ांन 
` ॥६॥देव दमन श्रुति रूप अरु, अभि जिन्ह 
बलपाय ॥ प्रगट भये भूतलविषे, विठल सुत- 
_ मुलिराय॥ ७॥ देवी जन उद्धरणकों, मुनि 
बालक बलबांन॥ तत्समान तत्सुतजुभू, सु- 
थी सकल नृपमांन ॥ ८ ॥ इति. श्रीसंप्रदा 
यकल्पदुमे वद्ठभषादिग्रंथबेठकवर्णनं नाम 
eae हथः समाप्तः॥ ११॥ | 
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सुभाव॥ मुनि निधि बहुर मिलाप अरु, भेद 
पाट स्थितिचाव ॥ १॥ प्रगट भये प्रगटेंजु 
भ्‌, वल्लभादि गुणरूप॥ तिलक माल धारण 
करण, वरणहु वाक्य अनूप॥२॥सुगम संप्र- 
दा रीत अरु, पूजन मूतिप्रमांन॥ यह प्रभा- 
वको लग रहहि, कहो THA सुखदांन॥३॥ 

तचोत्तरम्‌ । ` | 
बजभक्तनके हृदयको, पूरव विरहजु हर्ण 
॥ प्रगटभये भूतळविषें, श्रीगोवद्धन धर्ण ॥ 
४॥ दक्षिण करि मुष्टीजु करि, बजभक्तन म- 
नथाम॥ वाम हस्त SLA करि, टेरत प्रभु 
निज धाम॥ ५॥ दक्षिण कर नवनीतले,न- . 
वनीत प्रियमांन॥ नंद सेव्य लीला करन,ग- . 
| येजु वछभ आंन॥ ६॥ वजनाम थापितजु 
नृप, मधुसूदन मथुरेश॥ गजविहार मधुन 
| करत, वलभ प्राप्सुकेश॥ ७ ॥ पुंडरीक हिज 
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सेव्य नुप,विहलनाथ सुजांन ॥ रास थकित | 
कटि करन धर, यमुन सुवछभप्रांन॥ ८ ॥अ- 
म्बरीष नृप सेव्यभ्‌ ,्वारकेश सुखक्षन ॥ व ' 
भ गृह राजस करन, आय मिले नृपमांन ९ । 
कृष्ण सेव्य अकर प्रभु,गोकु लेश गिरिघण॥ 
प्राप्त भयेविठलेश पितु, गोकुलेश मनहर्ण 
॥१०॥चंद्रावठिमनहणंभू,गोकु लेंदुनुपमां 
न॥ रास रसिक बज भक्ते जित, वछभ प्रा- | 
प सुजांन॥ ११॥ यज्ञनरायण सेव्य निज, 
मन्मथ मोहन मांन ॥ आकर्षण बज 
भक्ति मन, वषभ ग्रह सुखदांन ॥ १२॥ 
विहलेश रज SIN, प्रगटजु भूतल 
मान ॥ मुनिनिधि फेर मिलायहै, देवी ज- 
न सुखदांन॥ १३ ॥विठलेश तम रूपव्हे, र- 
त्नपाद नृपमांन॥ प्रभुविक्षेप कराय फिर, ग 
ह वियोग बलवांन॥ १४ गंग जात भूतलाहि 


> ee 
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सौं,श्रीगोवद्धन धर्ण॥ मेद पाटि तजिहें नृप- 
ति. दैवी जनमन हर्ण॥ १५॥ श्रीगोवद्धन पृ 
च्छतळ मंदिर सिद्ध कराय॥ रज तज करहिं 
निवास बज, म्लेच्छ भूप बलपाय॥ १६॥ 


श्रीगोवद्धन शिखर पर, बाळ भाव सुखदांन 


॥ मेद पाट राजस करन, जाय बसे नृपमांन 
॥१७॥ प्रौढ भाव लीला करहिं, गोवर्द्धन त- 
लमान॥ पंच वेद बाळक रहत, पंच सहस 
कलिभान ॥ १८ ॥ ABA राज सरूप, 
गोकृलेश नुपमांन॥ प्रगट भये भूतळविषें 
विहलेश गृह आंन ॥ १९॥ ASA सात्विक 
रूपभ, श्रीहरिराय सुजांन ॥ विद्यमान 
गोविंदकृलहिं, मम गुरु भूपति मान ॥ २० ॥ 


` बहम तामस रूप नुप, पुरुषोत्तम बलवान 


॥ प्रगटभये भूतलविषें, पीतांबर गृह आंन 


॥ २१ ॥ विहठेश शत रूप भू, दामोदर 


१५६ _ सम्प्रदायकलपद्रुम | 
बलवान ॥ रज तम रूप सुअग्रव्हे, प्रगटहिं 
` भूपति मांन॥२२॥ गिरि धरादि मुनि सुतन- 
पति, त्रिगुणात्मक सुखदांन॥ प्रगटहिं वारं- 
ARG, FSH वचन प्रमांन ॥२३॥ तिल- 
क॑ माल मुद्रा धरन, पूजन मूर्ति प्रमांन॥ 
वाक्य लिखहुँ अब अत्रहों, भूपति मान सु- 
जांन॥ २४॥ गोकुलेश प्रभु जेकहे, माला 
वादहिँ मांन ॥ ते अब लिखोंजु अचहों, 
ग्रंथन उक्ति प्रमांन ॥ २५॥ 
तिलकमालमुद्राधारणवाक्यम्‌ ॥ 

पाद्मोत्तरखंडे दशमाध्याये देवीप्रतिशिवः॥ 
॥श्ठोक॥ ये कण्ठळम्रतुलसीनलिनाक्षमा- 
ला ये बाहुमूलपरिशोभितशंखचक्राः ॥ 
येवा ललाटफलके लसदर्ध्वपुण्ट्रास्ते वैष्णवा 
भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥ १॥ ( अन्यच्च ) 


ऊर्ध्वपुण्डं तु सर्वेषां निषिद्धं कदाचन ॥ 


>... Rw? उ कलात LIANE LAETOLI IE ENE |= TR TN विवि 


सम्प्रदायकल्पद्ठुम | १५७ 
धारयेयुः क्षत्रियाद्या विष्णुभक्ता भवन्तिये 
॥२॥ ( अन्यच्च.) ऊध्वंपुण्ड्स्य माहात्म्यं 
वक्ष्यामि शुभदर्शने ॥ धारणादेव मुच्येत 
भवबन्धविविमृढधीः॥ ३॥ ( कण्ठशाखा- 
याम्‌) ॥ धृतोर्ध्वपुण्डः कतचक्रधारी विष्णु 
परं ध्यायति यो महात्मा ॥ स्वरेण मन्त्रेण 
सदा हृदिस्थितं परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ 
॥ ४॥(महोपनिषदि)॥ धृतो्वपुण्डुः परमे- ` 
शितारं नारायणं साङ्ययोगाधिगम्यम्‌ ॥ ` 
स्मृत्या विमुच्येत नरः समस्तेः संसारपांशे 
रिहचेव विष्णुः ॥ ५॥ (पाराशरमाधवीये 
सत्यब्रतोपि ) ॥ अर््वपुण्ट्रमजु सोम्यं ललाटे 
यस्य इश्यते ॥ चाण्डालोऽपि विशुद्धात्मा 
पूज्य एव न संशयः॥ ६॥ (तिलकावश्यक- 
तवं ॥ बह्माण्डे)॥ पूजाकाले जपे होमे सायं 


प्रातः समाहितः ॥ नामान्युञ्चार्य विधिना 


१५८ सम्प्रदायकल्पद्रुम । 
धारयेद्ध्ब॑पुण्ड्कम॥ ७॥(प्रयोगपारिजाते) 
॥ ललाटे तिलकंछृत्वा संध्याकर्म समा- 
चरेत्‌ ॥ अकृत्वा भालतिलकं तस्य कर्म 
निरथंकम्‌॥ ८॥ (बृहन्नारदीये )॥ स्नानं दानं 
जपो होमः संध्या स्वाध्यायकर्मच ॥ ऊर्ध्व 
` पुण्ड्विहीनस्यतत्सरवे निष्फलं भवेत ॥ ९॥ 
ऊरध्वपुण्डबिहीनस्तु द्विजः संध्यादिकं चरेत्‌ 
तत्सर्वं राक्षसैनींतं नरकं चाधिगच्छति _ 
॥ १०॥ व्यालंदृष्टा यथा लोके दुरा भय- 
कम्पिताः॥ ऊर्ध्यपुंड्राड़ितं तद्वत्कम्पन्ते यम- 
_ किंकराः॥१ १॥ ऊर्ध्वपुण्डेण संयुक्तो त्रियते 
यस्तु मानवः ॥ चाण्डालोपि विशुद्धात्मा 
विष्णुलोके महीयते॥ १२॥ ललाटे तिलकं 
_ घुत्वा कुर्युः शेवाश्च वैष्णवाः॥ तर्पणं चापि 
यच्छाद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌॥१३॥ ऊ- 
ete तिलकं pares पित्र्येच कर्मणि ॥ 


_ सम्प्रदायकल्पद्रुम । १९ 
_ निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा चैव तिपुण्डुकम्‌ 
॥१४॥ ( विष्वकृसेनसंहितायाम)॥ कपाल- 
केशभस्मास्थिशक्तिपाषाणधारिणम्‌ ॥ त्रि- 
पुण्ड्धारिणं विप्रं चाण्डालमिव संत्यजेत्‌ 
॥ १५॥ (आकारभेदप्रमाणंतत्वदीपे श्रीम- 
दाचार्याः) ॥ दण्डाकारं ललाटे स्यात्पञ्ना- 
कारंतु वक्षसि ॥ वेणुपत्रनिमं बाहोरन्यद्दी 
| पाछृतिभवेत्‌ ॥ १६॥ अच्छिदरमु्ध्वपुण्डतु 
yeaa द्विजातयः॥ ते ललाटे तु सततं शु 
नः पादं न संशयः ॥ १७॥ 
( पाराशरमाधवीये प्रथमाध्याये ब्रह्मपुराणे ) 
वतिदीपाकृतिं वापि वेणुपत्राकूति तथा॥ 
TRA मुकुलाकारं तथैव कुमुदस्य च ॥ 
. ॥ १८॥ मत्स्यकूर्माङृति वापि शंखाकार- 
मतः परम्‌॥ दशांगुलप्रमाणं तु उत्तमोत्तमम्‌- 
च्यते॥ १९॥ नवांगुलं मध्यमं स्यादष्टां- 


१६० सम्प्रदायकल्पद्रुम । | 
गुलमतः परम्‌ ॥सप्तषषट्पश्वमिः पुण्ड मध्यमं 

` त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ चतुखिङ्यंगुलेः 
पुण्ड कनिष्ठं त्रिविधं भवेत्‌ ॥ (अन्यच्च ॥ 
` स्मृतिसारे)॥ ललाटे ज्योतिषाकारं बाह्ये 
ANTAL ॥ हदयेऽश्वत्थपत्राभं शेषाई- 
तुलसीदलम्‌ ॥ २१ ॥ महाभागवतः शुद्धः 
पुण्डुं हरिपदाकूतिम्‌॥ दण्डकारं x योदेवि 


` धारयेद्ध्वपुण्ट्रकस्‌ ॥ २२ (TT ) ना- 


सादिकेशपर्यन्तमृध्नपुण्ट्रै सुशोभनम्‌ ॥ म- 
ध्ये छिद्ठसमायक्तं तं विद्याद्धरिमन्दिरम्‌ ॥ 
॥ २३॥ वामभागे स्थितो बझादक्षिणे तुस- 
दाशिवः ॥ मध्ये विष्णुं विजानीयात्तस्मा- 
न्मध्ये न लेपयेत्‌ ॥ २४॥ (हलायुधीये वि- 
शेषः) ॥ मन्त्रमष्टाक्षरं वापि प्रीयते तस्यके- 
शवः ॥ गोपीचन्दनमुद्रां च त्वा भ्रमति 
भूतले ॥ सोपि देशोभवेत्पूत किं पुनिर्यत्र 


a 


सम्प्रदायकल्पद्रुम । १६१ 
संस्थितः॥ २५॥ (पाद्ने ) ॥ कृष्णनामाक्ष- 


| रेगात्रमहुयेच्न्दनादिया ॥ स लोकपावनो 
) भूत्वा तस्य लोकमवाघुयात्‌॥ २६॥ ( भग- 
। बद्दचनम) ॥ ममावतारचिह्णानि श्यन्ते य- 
स्यविग्रहे॥ मर्त्यो मत्यो न बिज्ञेयः स नूनं . 
| मामकी तनुः॥ २७ ॥ (नीलकण्ठाहिकेच 
| सनत्कुमारः )॥ रृष्णायुधा ड़ित॑ देहं तोयच- 


न्दनमृत्लया॥ प्रयागादिषु तीर्थषु स गत्वा 


| किं करिष्यति ॥ २८॥ यदा यदा प्रपश्येत 


देहं शंखादिंचिहितम्‌॥तदा तदा जगत्स्वा- 


| मी तुष्टो हरति पातकम्‌॥ २९॥ (तत्र तिल- 
| कविधानमाआचाराकं ॥ व्यासः) ॥ वाम- 


जलं कृत्वा सावित्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ 


तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मर्दयेन्मृत्तिकां ततः॥ 


॥३०॥(तत्रतिळकद्रव्यकथनं महाभारते) 
वारोवत्युद्भवाह्रोपी चन्दनादू्ध्वपुण्ड्कम्‌ ॥ 


१६२ _सम्प्रदायकल्पदुम | ` 


कारयेन्नित्यमेवं हि पापं हन्ति दिने दिने ३१ 
(धर्मप्रदत्तो )॥ म्नो वाथ गोघ्रोवा हेतुकः २. 
` सर्वपापरुतू ॥ गोपीचन्दनसंपरकान्मुक्तो ` 
(_ भवतिततक्षणात्‌॥३२॥ ( गोतमीतन्त्रे ए- | 
कोनविंशाऽ्याये )॥गोरो चनाभितिलकनी- | 
लकुन्तलशोभितम्‌॥ नारदाधैर्मुनिगणेरादृतं ` | 
खिग्धलोचने:॥ ३३॥ (नारदीये )॥ सच- | 
. =दनं सकपूरं कुंकूमागरुमिश्चितम्‌ ॥ मृगना- | 
_ भिसमायुक्तं जातीफलसमन्वितम॥तुलसी- ` 
चन्दनोपेतं महाविष्णोः सुखावहम्‌ ॥ ३४॥ 
(पाञ्ने नीलकण्ठाहिके ) ॥ श्रीरङ्गवेङुटाद्रौ | 


च श्रीकर्म द्वारके YT प्रयागे नारसिंहाद्रो 


वाराहे तुलसीबने ॥ ३५॥ गृहीत्वा मृत्तिकां ' 


भक्त्या बिष्णुपादजलेः सह ॥ थृत्वा पुण्ट्रा- 
- णि चाइषु विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ ३६ ॥ 


पर्वताम्रे नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये ॥ 


SS 


सम्प्रदायकल्पद्रुम | १६३ 
सिंधतीर हरिक्षेत विष्णपादोदकाश्रिते॥३७ 
पण्ट्राणाँ धारणार्थाय गुह्णीयात्तत्र मृत्तिकाम्‌ 
अमावे तूदकेनापि पुण्ड चेतत्सदा चरेत्‌॥३८ 


.(कमलाकराहिके ) देवानभ्यच्य गन्धेनएष 


` घर्मः सनातनः॥ जलमध्ये यदा संध्या तोये 


—_ 


`. नतिळकं तदा॥२९॥ (कोर्मे)॥ ee 


यणं देवंप्रपन्नःपरमंपदम॥घारयेत्सवदा JUS 
Bole गन्धवारिभि:॥७ ०॥(तत्र धारणमन्त्र 


प्रमाणम)॥शंखचक्रगदापाणेद्वारकानिलया | 


च्युत॥गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणाग 
तम॥४ १॥९ गृहस्थे ठलाटादिद्वादशस्थलेष्व 


` नामिकांगुल्याविष्णुगायत्र्याकेशवादिद्वा 


& 


शनामभिर्वाधारयेव॥ बल्लचारीवानप्रस्थो 


| ल॑लाटकंठडदयबाहुमृठेषुवेष्णव्यागायच्र्या 


कृष्णादिपंचनामभिवाधारयेत्‌ ॥ स्रीणां 


` वैतुठममंत्रकेनधृत्वा ॥ तुलसीमालाधारणें 


१६९ सम्प्रदायकल्पढुम। 

रामार्चनन्द्रिकायाम)॥तुळसीकाष्ठघरितिर्म 
णिमिर्जपमालिका ॥ सर्वकमणि सर्वेषामी- 
प्सितार्थफलप्रदा ४२ (कमलाकराह्निके ) 
॥ तुलसीकाष्ठसंभूतेदशकोेरुदाहृता॥(आ 
चारप्रकाशेस्कदि)॥ प्रवालमुक्तास्फटिकेर्ज 
सं कोटिफळंप्रदम्‌॥ तुलसीमणिना येन गणि 
तं चाक्षयं भवेत्‌ ४३ (अगस्त्यसंहितायाम्‌) 
तुळसीकाष्ठघरितेर्मणिभिर्जपमालिका ॥ 
सर्वकर्मणि सर्वेषामीप्सितार्थफलपरदा४४॥ 
पम्नकोदुम्बरोचेव बिल्वचेव कुशस्तथा॥ प- 
लाशो जपमालाया अभावे समुदाहुतः 
॥४५॥(भारद्वाजसंहितायाम्‌)॥ पूजाका- 
ठे हरिध्यानं तथा संध्यादिवंदन॥तुलसी धा- ' 
ते कंठे ते भक्ता ASAT ४६॥ श्रवणे 
कीर्तने चैव मंत्रजाप्येच वेष्णवेः ॥ धार्यते 
तुलसी कंठे महाभागत्रतोत्तमेः ॥ ४७॥सदा 


सम्भदायकल्पह्ठुम | १६५ 
संघारयेद्यस्तु तुलसीमणिमालिकाम्‌॥ भूत 
प्रेतपिशाचास्तु वर्तेते न समीपतः॥४८॥ न 
धारयन्ति ये मालां तुलसीकाष्ठसंभवाम्‌ ॥ 
विष्णुकोपाभिना दग्धास्ते यांति AAAI 
॥४९॥ तुलसीकाष्ठजां मालां कंठस्थां बह 
ते तुय:॥अप्यशोचोप्यनाचारोमामेवेतिन 
संशयः॥५०॥धात्रीफलकता माला तुलसी 
काष्ठसंभवा॥श्यते यस्य देहे तु सवे भागव 
तोत्तम:॥५१॥ तुलसीकाष्ठमालाभिभूंषितः 
पुण्यमा चरेत्‌॥ पितृणां देवतानां च पुण्यं को 
टिगुणं कली ॥५२॥ कृष्णायुधाङत वित्रं तु 
लसीका्ठभूषितम्‌ ॥ दृष्टा निंदापरो यस्तु स 
बोद्धो नतु वेष्णवः॥५३॥ धारयंति न ये मा 
लांहेतुकाः पापबुद्धयः॥ नरकान्ननिवत्तते द 
ग्याः कोपामिना हरेः॥।५४॥तुलसी काष्ठमा 
छोक्यकंठेवामस्तके करे ॥निदां कुर्वति ये मू 


१६६ सम्प्रदायकल्पद्रुम | 


ठाम्लेच्छजास्ते नसंशथ॥०प्शाएमालामणि | 


प्रमाणम्‌) ॥ अ्ोत्तरशतमाणिनिमितायातुः | 
मालिका ॥ राज्यंबितनुतेनृणदिहतिमोक्षदा 
यिनी॥५६॥अक्षुदाःसमरंधाश्चपरिपूर्णाहद्म | 
नवाः ॥ हा रि - 
वजिताः॥ ५७॥ सशब्दाच॑ तः 
ग्रंथितातथा ॥ छिन्नसूत्रेणप्रथितापाखंडा- 
ख्यापुरातना॥५८॥ मालादुःस्वप्नदायिन्यो 
ग्रंथितानिंद्यतंतुषु॥ तस्मात्तुताशोमालाव- 
जनीयाःप्रयत्रतः॥५९॥(इद्धमनुः)। वस्रेणा | 
च्छाद्यतुकरंदक्षिणंयःसदाजपेत्‌॥ तस्यस्या | 
त्सफछंजाप्यंतद्वीनमफळंस्मृतम्‌॥ ६० ॥ | 
(मू्तिपूजनम्‌॥धर्मसिंधोतृतीयपरिच्छेदे)॥। | 
देवाचनंप्रकर्त्तव्यंत्रिकालेपियथाक्रमम॥ अ | 
. -शक्तोविस्तरात््ातर्मध्याह्वेचन्दनादितः ६१ 
_॥सायंनीराज्ञनंकुयांत्रिकालेतुलसीदलम्‌ ४ | 


सम्प्रदायकल्पदुम | १६७ 


यथासंध्यातथापूजाविकालेमोक्षदास्मृता॥ 


&२॥ (नारदपंचरात्रे)॥ चतुर्णामपिवर्णा- 


नांगुरुरुष्णार्चनंपरम॥ द्विजानां वैष्णवानां 
चसेवनं मुक्तिकारणम्‌॥ ६३॥ ( श्रीभाग 


वते ) ॥ धर्मार्थकाममोक्षाख्यंयइच्छेच्छे 


यआत्मनः ॥ एकद्येवहरेस्तत्रकारणंपादसे ` 


वनम्‌ ॥ ६४ ॥ ( महाभारते )॥ कलौ 
कलिमळवध्बंसंसर्वपापहरंहरिम्‌ ॥ Asa 
` य॑तिनरानित्यतेपिबंद्यायथाहरिः ॥ ६५ ॥ 
(पाराशरमाधवीये)॥ येऽर्चयंतिसदाविष्णु 
शंखचक्रगदाधरम्‌॥ सर्वपापविनिर्मुक्ताब- 
झाणंप्रविशंतिते॥ ६६ ॥( गोतमतंत्रेदशमा- 


ध्याय)॥शालिग्रामेमणो यत्रिमंडलेप्रतिमास्‌- 


च॥ नित्यंपूजाहरेः कार्यानतुकेवलभूतले 


॥ ६७ ॥ गंडक्यांचेवदेशेचशालयामस्थलं 


महत्‌॥ पाषाणो यस्तुतत्रत्यंशालप्रामइति- 


\ 


१६८- सम्प्रदायकल्पद्रुम । | | 
स्मृतः॥ ६८ ॥ बाहणक्षत्रवेश्यानांबयाणां 
मुनिसत्तम॥अधिकारः स्मृतः सद्भिः शालै- 
ग्रामशिलार्चने॥ ६९॥(गोतमतन्ते)॥ शू- 
द्रोवानुपनीतोवासधवाविधवांगना ॥ दूरोदे 
वास्पृश्यपू्जांप्रकुर्याच्छिवळष्णयो:॥७०॥ | 
( निर्णयसिंधो)॥ शालयामंस्पृरेन्नेवहीनव- ` 
णोबसुंधरे॥ खीशूदकरसंस्पर्शोवजस्पर्शाधि 
कोमतः ॥ ७१ ॥ मोहादयः संस्पृशेच्छूद्ोयो ` 
षिद्रापिकदाचन ॥ स्वपतेनरकेघोरेयावदा- 
भूतसंघुवम॥ ७२॥ ( आचारभयूखेलैगे ) 
बाह्मणस्यैवपूज्योइंशुचेरप्यशुचेरपि ॥ खी 
_ शुदकरसंस्पर्शावज स्पर्शाधिकोमम॥७३ ॥ 
पंचरात्रविधानेनतथाबैखानसे 'वा॥ स्मृत्यु ` 
क्तेनाथवाकर्यात॒क्रियालोप॑नकारयेत्‌ ॥७४ 
एवंसंपूजयेदेवंयावर्ज्जावंद्रिजोत्तमः ॥ श्री- 
तस्मातांगमोक्तानांकुर्यादन्यतमक्रियाम्‌ 


| सम्प्रदायकल्पद्रुम१ १६९ 

७५ ॥ सूतकेमृतकेवापिविष्णुंनित्यंतथार्च- 
येत्‌ ॥ शालिग्रामशिलांस्पृष्टासद्रएवशुचि 
भवेत्‌॥७६॥ मद्धक्तिबलमाश्रित्यमद्धक्तो 
दीक्षितोयदि ॥ नत्यजेन्ममकर्माणिसूतकेम - 
तकेपिवा ॥ ७७ ॥गीतागंगातथाविष्णुःक 
पिलाऽश्वत्यसेवनम्‌॥ एकादशीवतंचैबसप्त 
_ मंनकलोयुगे ॥७८॥(इतिसारसंग्रहेसृतकप 
करणे।शालिमामशिलायास्तुप्रतिष्ठानेवबि 
दते ॥महापूजांचक्कत्वाऽऽदोपूजयेत्तांततोब | 
धः॥७९॥(दुषणोद्धारेचाचारचंद्रोदयेकीमे ) 
_ विमोहादथवालस्यादकृत्वामाधवार्चनम्‌ ॥ 
, भुंक्तेसयातिनरकंस्‌करेष्विहजायते॥ ८०॥ ` 
_ अनर्चयित्वागो बिद॑यैस्तुभुक्त॑नराधमेः ॥ शु 
नोविष्ठासमंचान्नंनीरंचसुस्यासमम्‌॥८१॥ 
(स्कांदे ) केशवाचांगृहेयस्यनतिष्ठतिमहीपत 

_ ॥ तस्यार्ननेबभोक्तव्यमभक्षणसमंस्मृतम्‌ ॥ 


१७० ` ` सम्प्रदायकल्पहुम | ` 
_॥८२॥(सारसंग्रहेपाराशरे॥ ) अमिवाधन | 
स्क्त्यप्रणिपत्यततोशुरुम्‌॥ तस्यप्रसादल | 
व्थंडिगुहीत्काविमहहरेः॥ ८३ ॥ श्रीभूमिनी | 
लासहितंसायुधंसर्षरच्छदम ॥ अचयेत्म 
यतोनित्यंयथाकालमतन्द्रितः ॥८४॥ अ 
'प्सुव्योभ्रितथार्चायांबद्दीछदितथागुरो॥ (म 
तिमायांबिष्णुयामले ॥ ) मृदाचरम्यरलेन 
तान्रेणरजतेनवा ॥ ङत्वादारुमथंविंबमचये 
त्कांचनेनवा ॥ ८५॥ पुण्यंदशगुणंविद्यादे 
तेषामत्तरोत्तरम ॥ ( सारसंप्रहेप्रजापतिस्म्‌ 
तो ॥ ) नारायणपरित्यज्यढदिस्थंप्रभुमीश्व 
रम्‌॥ योन्यमर्चयतेदेवंपखुद्धयासपापभाक्‌ ` | 
॥ ८६॥ एकोदेवःसर्वभृतेषुगृढःसवव्यापीस ॥' 
वंूतांतरात्मां ॥ कर्माध्यक्षःसर्वभूताविवा | 
साक्षीचेताकेवलोनि निगुणंश्र ॥ ८७॥ गु | 
रुदत्ततनोसेव्यएकोसिलसुरेश्वरः ॥ 


सम्प्रदायकल्पदुम | १७१ 
कृत्वांभारतेस्मिनवर्षेहर्षणतांगृहे ॥ ८८ ॥ 
तभाप्यामलकीतुल्यापूज्यासूक्ष्मेवयाभवेत्‌ 
॥ यथायथाशिलासूक्ष्मातथास्याचुमहत्फ 
BANS ९॥[तलपजाप्रकरणंनारदपंचरात्रे॥ 
स्नातोनिर्मलसूक्ष्मशुद्धवसनोधोतांभिपा- 
ण्याननः ॥ स्वाचान्तःसपवित्रमुद्रितकरःशु 
BATS FAG ९०॥ LACTATE 
वाद्यनमेस्कृत्यप्रणिपत्यततोगुरुंम्‌ ॥ तस्यप्र 
सादलब्धंहिगृहीत्वाविग्रहंहरेः ॥ ९१ ॥.[ हा- 
` रीतः ॥ ] स्नानोदपात्रमादायस्नापयेत्कम 
। लापातिम्‌ ॥ कस्तुरीतिलकंगंधंपुष्पाणिसुर 
, भीणिच ॥ वर्खचेबोपबीतंचद्धादाभरणा 
॥ निच ॥ ९२ ॥ शंखोदकेनसंप्रोक्ष्यपजो 
. पकरणानिवे ॥ दक्षिणेघृतदीपंचवामेंते 
|| लस्यदीपकम्‌ ॥ ९३ ॥ धुपेदीपेचनेवेधे 
_ खानेचेवविशेषतः ॥ घंटानादंप्रकर्वीतनाना 


` १७२ ` सम्प्रदायकल्पडुम। ह 


वादितरकंतथा ॥ ९४ ॥ (पाप्ने ) ॥ नेवेद्य 


॥ हेरण्यंरा 
जतंकांस्यंताम्रंमन्मयमेवच ॥ ९० ॥ पा 
लाशंपद्मपत्रंवापात्रंविष्णोरतिपियख्‌ ॥ ह 
विःशाल्योदनंदिव्यमाञ्ययुक्तंसशकरम ने 
ब्रद्ददिवदेवाययावकंपायसंतथा ॥ ९६ ॥ 
नेवेद्यवस्त्वलाभेतुफलानिविनिवेदयेत्‌ ॥ 

लानामण्यलाभेतुतोयान्यपिनिवेदयेत्‌ ॥ 
॥ ९७ ॥ एवमभ्यच्यजगतांपतिशुद्धमनी 
षया ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणांदायादोभवति 
भुवम्‌ ॥ ९८ ॥ (हारीतेअप्रतिष्ठितदेवपूजने 


दोषः ) ॥ अवेष्णवेनविप्रेंणस्थापितेमघुसू ` 
दने ॥ pe 2१४७ 3 यते „ 


_ ॥९९॥ (पंचरात्रे ॥ 
कालेपूजयेद्धारिम्‌ ॥ प्रामनाशंचदुमिक्षराज 
राष्ट्रेविनश्यति ॥ १०० ॥ अबैष्णवस्थापि 


— 


& 


| 2 सस्भरदायकल्पदुम । ~ १७३ 
तानांप्रतिमानांचबंदनम्‌॥ यःकरोतिसमूडा ` . 
त्मारोरवंनरकंबजेत्‌ ॥ १॥ (समंत्रकपूजन 
' प्रमाणंनागदेबरताहिके )॥ आवाहनादिकं 
कर्मयन्नचोक्तंमयात्विह ॥ ae ०००० विनेव 
कर्तव्यंचक्रपाणये ॥ २ ॥ उ 
वितर्यायथाशक्तयासमाहितः ॥ एवंसंपूज्य 
देवेशंक्षणंध्यायन्निरंजनम्‌ ॥ ३॥(तत्रध्या : 
नम्‌ ) ॥ असितनिशितधारंयस्यच्चक्तंकराम्रे 
मणिकनकविचित्रंकृंडल॑यस्यकर्णे ॥ नमर 
शतसहसःसेव्यतेयस्यमाला असुरकुलनि 
'  हंतापीयतांवासुदेवः ॥ ४॥ (पाञ्ने . चरणा . 
` मृतादिप्रसादग्रहणप्रमाणम्‌)॥ द्वारकाशैलसं 
` भूतंयस्तोयंपिबतेकली ॥ पापानितस्यनस्यं 
तिशतजन्माजितान्यपि ॥ ५॥ धृतेशिरसि 
पीतेचसर्वाःस्तुष्यंतिदेवताः ॥ प्रायश्चित्तंहि ` 
पापानांकलोपादोदकंहरेः। ६ ॥ विध्णोनेब्रे | 


व | a 
१७४ `` सम्भ्रेद्रायकल्पद्ुम । ५ , 
यकंशुद्धमुनिभिमां्षकांक्षिभिः ॥ अन्यदेव 
स्यनेवेद्यंभुक्‍त्वाचांद्रायणंचरेत MT ACT 
रदीये ) ॥ नारायणस्यंनेवेद्यंविप्रहत्याविना . 
: शनम्‌ ॥ तदेवाष्टगुणंपापंभूमोकणनिपात ` 
नात्‌ ॥८ ॥ [ हारीते 1॥ बह्मचारीगृहस्थ | 
श्ववानपस्थोथमिक्षकः ॥ पावनंभगवद्धक्त 
. भुंजतेचाम्रभोजनम्‌॥ ९ ॥ विष्णोः पादोद 
कंपीतंकोटिजन्माघनाशनम्‌ ॥ तदेवाष्टगु 
णंपापंभूमोबिंदुनिपातनात्‌ ॥ १० ॥ [ नि 
_ णंयसिंधोःस्कांदे 1॥ रूत्वाचेवोपवासंतुयो 
श्रातिद्वादशीदिने ॥ नेवेधंतुलसीमि श्रंहत्या 
कोटिविनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ [ अनिवेदितमं 
न्नाथग्रहणदोषः 1॥ अनिवेदितमन्नाद्ययोभु 
क्तेमूढचेतसा. ॥ श्वानविष्ठासमंचान्नंपान 
तत्सुर्यासमम्‌ ॥ ९२ ॥ TAMAS 
| तोयमन्नपानाद्यमोषंधम्‌ -॥ नार्पयंतिचये 


a माप 
7 


| 1 
/ः | 
FE 
\ 


` सम्प्रदायकल्पहुम । | १७५६ : 
] क्षणिः ॥ १३ ॥ ` 
ख्रकचंदनादितांबलंयोभुंक्तेनार्पितंहरेः॥ क- . 


ल्पकोटिसहखाणिरेतोविण्मूत्रभुम्मवेत्‌ ॥ 


॥१४॥ (पंचरात्रे॥अवेष्णवानांपक्कान्नंपति 
तान्नंतथेवच॥अनापितंतथाविष्णोःश्वमांस . 
सदृशंभवेत्‌॥ १५॥ [भोजनविषये]॥ सा 
यंग्रातर्मनुष्याणामशनदिवनिमितम्‌ ॥ पा 


खंडपतिताशुद्धबिकर्मस्थानवेक्षितम्‌॥१६॥ | 


नेवेद्यपाककालेचभोजनेचविशेषतः ॥ अ 
सदृष्टिंपरिहरेदच्युतस्यानिवेदिते॥१७॥ [पा 


, राशरे॥ श्वानवायसचांडाल दृष्टिदोष॑पारि 


aes” 
च 


| त्यजेत्‌॥ प्रपन्नः परमेकांतोभोजनंपाककर्म 


| सु॥१८॥ चांडालाः शाक्तिकाः शेवास्तथा 


भैखपूजकाः ॥ येप्यन्यदवताभक्तास्तेषांदे 


ष्टिविवर्जयेत्‌॥ १ ९ ॥ जेनबोद्धादिकेः सम्य 
कूश्बानमाजारवायसे:॥देवतांतरक्तिश्वदृ्टं 


mo St. 
१७६ सम्प्रदायकल्पद्ुम | | 
दोषात्परित्यजेत्‌॥२ ० ॥ नवधासंकरःप्रोक्तो 
नकूर्याचचाधमेः सह॥ वर्जयेद्रियवापाकमन _ 
चंककूतंतथां॥ २१ ॥ ९००७ भम ईकलक्षण ` | 
_ म्‌)ापंचसंस्कारराहित oe 

॥वैष्णवाचाररहितोद्यनर्चकइतिस्मृतः ॥ 
॥ २२॥ आरतिंयः परित्यज्यनेवेयंकुरुतेय - 

दि॥ सचचांडालोमहापार्पीरोरवंनर्कंबजेत॥ 
`. २३1 सहमोजनेपाराशरे] एकशय्यासनेपं | 
क्तिभौडपक्कान्नमिश्चितम्‌ ॥ यजनाध्यापने 
योनिस्तथेवसहभोजनम्‌ ॥ २४ ॥[ दृष्टिदो ` 
षनिवारणंसुदर्शनसंहितायाम्‌]॥ नीलाद्रौ | 


हज 
ती | 
= 


चित्रकटेचवजेशेषेहिमालये ॥ अंतर्वेदयांतः 


थाराजनुदृष्टिदोषोनविद्यते॥ २५॥ तद्विष्णो ¦ 
रितिमत्रणगायतर्याचप्रयत्नतः॥ पोक्षयेदन्न 
जातंतुशूदरदष्टयादिशुद्धये॥ २६ ॥ [ संपदा 
यरीतिकथनम्‌ wala] ॥ गुरुबक्ाद्रि 


| घेणनरोनारायणात्मक:॥ पुरुषाणांशतैःसा 


_विशेत्सर्वयल्लतः ॥ दीक्षितायावेशेषेणसंसि 


धॅस्वात्मानंचसम॒द्धेरेते ॥ २८ ॥ मातामही 
नांशतकंसोदर॑मातरंसुतम॥ भृत्यंकललंबंध 
चशिष्यवर्गास्तथेवच ॥ २९ ॥ [ तत्रदीक्षास 
priori ॥दुल॑मंसहरुणांतुसत्संगाचद 
पास्थतम्‌ ॥ तदनुज्ञा पदालब्धासदीक्षावस . 
रोमहान्‌॥ ३० ॥ ग्रामेबायदिवारण्येक्षेतेवा 
दिवसेनिशि ॥ आगच्छतिगुरुदेंनात्तदादी 

क्षांप्रकारयेत्‌॥ ३१॥अ 


_- सत्खियोपिवा॥विष्णुभक्तिरतावसाधुनदीक्ष 
येद्विधिनागुरु॥३४॥(सिद्धांतरहस्ये) ॥ बल्ल 
__ संबंघकरणात्सरवेषदिहजीवयोः।[पंचरात्े]। 
` न्यासेवाप्यर्चनेवापिमंत्रमेकांतिनः श्रयेत॥ 

` अंवेष्णवोपदिष्टिनमंत्रेणनरकंवजेत ॥३११॥ 

` अवैष्णवाहतंमंत्रंयः पठेंदेण्णबोदिजः ॥ 
कल्पकोटिसहखाणिपच्यतेनरकाभ्रिना ॥ 
_३६॥ (नारदपंचरात्रे) ॥ महाकुलमसूतोपि 
सर्वयज्ञेषुदीक्षितः ॥ सहखशाखाध्यायीचन 
_- गुरुःस्यादवैष्णवः॥३७॥ तत्रसहुरुलक्षणम्‌ 
॥पंचरात्रे॥ विराजमानो `| 
ज्ञानप्रधानाधिषण अतिलब्धकाष्ठ आही हे 


सम्प्रदायकल्पदुम। १७९ 
| ॥३९॥ तुलसीकर्णमध्यस्थार्शखचकंतुज | 
म ॥ 
४० ॥ रागद्वेषपरित्यागीसर्वत्रसमंद्शनः ॥ 
विष्ण्वार्पेताखिलाचारःसनैवैष्णवउच्यते॥ 
४ १ (तत्रघर्मःनारदर्पचरात्रे)॥स्वधर्माचरणं - 
शुद्धविधमाचचनिवत्तनम्‌ः ॥ वेदोक्ताचरणं 
विप्रपरंनिर्वाणकारणम्‌॥ ४२॥ नान्नांमुख्य 


तरंनामरष्णाख्यंयत्परंतपः॥'प्रायश्चित्तमशे 
` षाणापापानांमोचकंपरम्‌॥ ४३॥ अकामः 
सर्वकामोवामोक्षकामउदारधीः 


॥ तीनेणभ 
क्तियोगेनयजेतपुरुषंपरम्‌॥ ४४॥ रुदार्चनं 
त्रिपुट्रस्यघारणंयचद्दश्यते॥ शूद्राणांचविथिः 
न॥४०॥हत्वलम्‌) 

_ दोहा-शरणमंत्रळे गुरुनसों, आत्मनि 
बेदनकर्त ॥कोटि जन्मकति पापजे; तिंहि | 


१८० सम्प्रदायकल्पदुंस:। : | 
ein २६४ अन्य देव आश्रय 
विमुखजुहोत ॥ अष्टादशनरक 

` न वसहिँ, गहन सुरमुनिगोत ॥ २७॥ अस 
' मर्झित वस्तुगहें, अन्य भक्ति अलपांन ॥ ढु 
ज्जनता प्रगटहिं हृदय, भूपति मांन सुजांन 
॥ २८ ॥ सुगम संप्रदा रीत यह, कष्ण भजन 
सुखदांन ॥ ग्रहणसमर्पित वस्तुको, भूपति 
मांन सुजान ॥ २९॥ यह प्रभाव जों लगरह ' 
हिं,तोलग-काम अमाँव ॥ यह प्रभाव घटि 
है जबहिं, बहिहे काम प्रभाव ॥३ ०॥ श्रवण 
सुन्यो हरसय मुख,करण लिख्यो नृपमांना॥ 
रचित संग्रदायकल्पदुम,ममकति छंदसुजां ` 


| EE उठाई 
गुणगट्ट॥ साह सुतागहि गंगसो, मुक्ति लई 


_ PETE ॥३३॥ जेठे गोपीनाथके, रघुनंदन व 


। लवांन॥ तत्सुत विहलनाथहा, भषति मांन 


सुजांन॥ २४॥ भूपताल भेदी सुकवि, मनरं 
जन उपनाम॥ दक्षिण मधुराके विषें, पित्‌ प्र 
पितामह धाम ॥३५ ॥ श्रीमद्रोकुलके विषे, _ 
ताकपितामह गेह॥ अत्र वास शुम मांसमी, 


प्रबलपेखतवनेह ॥३६॥ दे असीस शुभ 


मान॥ सफल संपदा तत्वहों, वर्णन 


` वेदविधि, भूपति मानें सुजांन॥ श्रीमद्रोकुल ` 


कोजु अब, करिहों प्रात प्रयांन ॥ ३७॥ मन. 
रंजन नृपमानके, मनरंजन कविकीन ॥ रघु 
नंदन सुत भूविषें गुरुहरि भक्तिसु लीन ॥३८ 


भक्तिपेक्ष मुनि भूवि्षे रामजन्म तिथिपाय॥ 


उदित संमदायकल्पदुम, पूर्ण कीन हरषाय ॥ 
॥ ३९॥ गुरुगुविंद पदवंदजुग,मनरंजन नृप 


कियसु 


स 
माप्तः शुभभंबतु 
समाप्तो यंग्रन्थ 
६ ० 
| j 


गि इ 
tc ro | 


eee मा ३ | 
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